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१. आरम्भ 


मिथिलामे महामहोपाध्याय भवनाथ उर्फ अयाची मिश्रक वंश अत्यन्त 
गरिमामय एवं उदात्त रहल अछि। एहि वंशमे एकस एक विद्वान, नैयायिक 
मीमांसक एवं अनेक महामहोपाध्याय भेल छथि। एहि बंशक बीजी पुरुप 
छलाह महामहोपाध्याय रत्नेश्वर था ओ सोदरपूर (दरभंगा)क वासी 
छलाह । महामहोपाध्याय रत्नेश्वरके' तीन पुत्र छलथिन--हलेश्‍वर, सुरेश्वर 
आ जीवेश्वर । इहो तीनू गोटा महामहोपाध्याय छलाह । सुरेशवरके दू पुत्र 
छलथिन--सरबय एवं विश्वनाथ आ दूनू महामहोपाध्याय । महामहोपाध्याय 
विशवनाथके' रविनाथ, रघुनाथ एवं लक्ष्मीनाथ तीन पुन्न छलथिन बा तीनू 
महामहोपाध्याय छलाह । महामहोपाध्याय रविनाथके सेहो तीन पुत्र महा- 
महोपाध्याय जीवनाथ, महामहोपाध्याय भवनाथ उर्फ अयाची एवं महामहो- 
पाध्याय देवनाथ । महामहोपाध्याय अयाची मिश्रक सोदर भ्राता महामहो- 
पाध्याय जीवनाथक सन्ततिमे ललित बावू अबैत छथि । जीवनाथक पुत्र थेघ, 
थेघक पुत्र राघव, राघवक पुत्र पशुपति, पशृपतिक पुत्र हरिहर, हरिहरक 
पुत्र सदाशिव, सदाशिवक पुत्र बदली, बदलीक पुत्र गोविन्द, गोविन्दक पुत्र 
चेतन, चेततक पुत्र हियभरण, हियभरणक पुत्र सम्पति एवं सम्पतिक पुत्र पं० 
रमानाथ मिश्र शास्त्री छलाह । रमानाथक पुत्र तोफालाल, जनकलाल, अभय 
पन्दन, अजयनन्दन, एवं रविनन्दन मिश्र भेलाह। पं० रचिनन्दन मिश्रक 
पुत्र भेलाहू ललित नारायण,. कमल नारायण (लड्डू वावू), श्याम नारायण, 
या नारायण एवं जगन्नाथ । तोफालालक पुत्र भेलथिन्ह-- पं राजेन्द्र 
मश्च, भूतपूर्व एम० एल० ए० एवं दि ग्रे ह 
ने जायत ad be जो 
| न न्य एवं विद्वानक 
वेशमे ललित वाबू अवतीर्ण भेलाह। हिनकर मूल नहि सोदरपुरिए 
दिगौन | $ लोकनि सोदरपुरक वासी छलाह आ तदुपरान्त दिगौन ग्राम चल 
` गलाह्‌। मूलक उपयुक्त दूनू नाम ग्रामहिक नाम थिक । 


( २) 


वितृपक्षसे ललित वावूके विरासतमे विद्या गेटलनि । हिनकर वंश भूल 
ल्पे विद्वानक वंश अछि आ बड़ स्वाभिमानी । एहि वंणक महामहोपाध्याय 
अवनाय मित्रक नाम अयाची एहि कारणे पड़लति जे भो ककरहुसे कोना 
याचना नहि कयलनि। कहल जाइत अछि जे ओ विद्यार्थीको पढ़ाबथि, विद्वान 
लोकलनिसे शास्त्र-चर्चा करथि आ अपन वाड़ीमे जे किछु साग-पात होइन 
ताहिसें प्राण-रक्षा करथि । कतहु किछु याचनाक लेल नहि जाथि । एकटा 
कथा अछि जे एक वेर अयाची मिश्रक ओहिठाम वंगालक एकटा विद्वान कोनो 
जंका-समाघानक अभिप्रायसँ शास्त्र-चर्चाक निमित्त पहुंचलाह। आर्थिक 
दृष्टिएँ महामहोपाध्याय जीक विपन्नावस्थः छलनि । परन्तु एकटा दूरदेशी 
विद्वानक सम्मान सेहो आवश्यक छल । नीक जकाँ हुनका भोजन कराओल 
जाय ताहि हेतु महामहोपाध्याय जी एक गोट लौटा मोदीक ओहिठाम बंधकी 
राखि भोजनक सामग्री जुटयोलनि --किछु चिक्कसि, घृतादि । पंडिताइन 
वाड़ीसें साग तोड़ि मनलनि । परन्तु पाहुनके एकेटा तरकारी कोना देल 
जाय ? ते पंडिताइन वाडीसँ खम्हाउर उखाड़य गेलीह । खम्हाउर उखाड़वाक 
क्रममे हुनका अशरफीर्स भरल एक तमघैल भेटलनि । ओहिमेसेँ एकटा अशरफी 
निकालि पूर्ण विन्याससे भोजनक व्यवस्था भेल । बंगाली पंडितजी भोजनो- 
परान्त अपन कार्य सम्पन्न क' चल गेलाह । जखन पंडितजीके' अशरफीसें 
भरल तमर्वेल भेटवाक कथा कहल गेल त'ओ बड़ दु:खी भेलाह । ओ कहलथिन 
जे स्वर्ण जतवा पावी ओकर डविगुण दान करी। परन्तु, पंडितजीके' ते 
द्विगुण दान करवाक सामर्थ्य नहि छलनि । ते ओ अपन पुत्र शंकरको अशरफी ' 
वाला तमथेल ल' क' राजकोषमे जमा करबाक निमित्त राजाक ओहि ठाम 
पठओलनि । महामहोपाध्याय जी कोनो तरहेँ ओकरा अपन धन मानबाक 
लेल तैयार नहि भेलाह । शंकर सेहो अपन कालक अद्वितीय विद्वान, भेल छथि 
~ मह्दामहोपाध्याय शंकर मिश्र। राजदरवारमे पहुँचि शंकर राजकोषमे अपन 
वाड़ीसँ उखड्ल धनको जमा कयलनि भा तकरा बाद राजास भेट कयलनि । 
राजदखवार्‌मे शास्त्र-चर्चा भेल आ राजा हुनक विद्या बा प्रतिभासं. अत्यन्त 
तांच rR सभसे अधिक प्रभावित भेलाह एहि वंशक निर्लोभ 
अनिः आक फलत विदाइमे द' राजा हुनका सम्सांनपुर्वक 2, 
नर्भ पंडित छा de vol जे शंकरक पिता णे 4 
द्रव्यादि या वस्तुजातं ल' ग ¢ क ह कसल PR १६ य” 
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जीसँ कहलथिन जे शंकर द्वारा आनल धन तँ आब राजकोपमे जमा नहि 
करय पड़त? ओ गद्गद छलीह जे एके दिनमे हुनक पुत्र हुनकालोक निक. 
दुःख-दा रिद्र य समाप्त क' देलथिन। परन्तु पंडितजी शंकरक मायके कहलथिन- 
“राजकोषमे तँ जमा नहि करय पड़त मुदा शंकरक नार काठ्यवाली चमाइनके” 
अहाँ कहने छलियैक जे शंकरक पहिल कमाइ भोकरे होयतैक ।' पंडिताइन 
सेहो एहि प्रसंगके' स्मरण कयलनि आ फल ई भेल जे सभ किछु ओहि 
चमाइनके' बजा क' द' देल गेल । जनश्रुति अछि जे ओ चमाइन ओहि द्रव्यसँ 
एकटा पोखरि खुनओलक आ ओकर नाम पड़ल “चमैनिआँ पोखरि।' एही 
वंशक छलाह ललित बाबू । एहुन बुझि पडत अछि जे एहि बंशक लेल धनक 
एके प्रयोजन छल आ ओ छल दान । ललित वाबू अपन कुलक ई कथा नहि 
सुनने छलाह की ? दान देब तँ हुनक संस्कारमे छल। ओ दान देवाक हेतु 
जगतूविष्यात छलाह। ई संस्कार हुनक वंशक संस्कार छल, ई परम्परा 
हुनक वंशक परम्परा छल । 


ललित बाबूक आतिथ्य विख्यात अछि । हमर मित्र श्री एम० ए० एम० 
गिलानी, जे सम्प्रति इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्क अध्यक्ष छथि आ पहिने 
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयमे प्रतिकुलपति छलाह जखन हम 
ओतय कुलपति छलहुँ, एक दिन प्रसंगवश कहलति जे जखन भो सहरसामे 
कलक्टर छलाह्‌ तँ ललित वाबूक भातिथ्यक भार हुनका सरकार दिससे देल 
गेल । ललित बाबू सहरसा आयल छलाह आ राज्य-अत्तिथि (स्टेट गेस्ट) 
छलाह । गिलानी साहेब झंझटिमे रहथि जे आतिथ्यमे कोनो त्रुटि ने भ' 
जाय। परन्तु ललित बाबूक अबितहिं बात बदलि गेल। ई गिलानी साहेब 
आ.हुनक संगी लोकनिके' बलुआ अयबाक निमंत्रण द' गाम चल गेलाह । 
वलुआ पहुंचलापर गिलानी साहेब एवं हुनका मित्र सभके ललित बादू अपना 
हाथे' परसिक' खोअओलनि | कत” राजकीय अतिथिक भार हुनकापर छलनि 
आ कत' ओकर बदलामे ओएह बलुआ जाक' ललित बाबूक अतिथि भ' 
गेलाह । ललित वावू 'अतिथिदेवो भव'क सिद्धान्तमे विश्वास करत छलाह । 
जनिक पूर्वज विपन्नावस्थामे लोटा बंधकी राखि अतिथि-सत्कारसँ नहि 
चुकलाह्‌, तनिक .सन्ततिपर एकर प्रभाव नहि रहय ते आशय । 


विद्या-प्रेम, विधानुशीलन, विद्वानक संगति भा अपन माटि-पानिके 
'चीन्ह्ब ललित वावूक विशिष्टता-छल । पांडित्यपूर्ण वंशमे अवतरित 


Es, पोषणःप्रवृत्ति, राजसी विचार आ व्यवह्‌।रक मुलमे छल हुनक मातृपक्षक वंश. 
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ललित बाबू ओहि वंशमा राभटा गुण ल" गा! एहि पृथ्यीगर आयल छलाह ।' 
हिनपा पितामह पं० रगानाध शिश्न शारक्षी गोष्टि पांडित्यपूर्ण परम्पराकेः 
अधुण्ण रखलति जा ललित बाबूफे” ६ पेतूमा राग्पत्तिगा रागे प्राप्त भेलनि | 
सरस्वतीका एहि फुलपर राश दिग पा रहल आ ललित बाबू अवतीर्णो 
भेलाह रारस्वती-पुजहिफ (माघ गुगल पंचगी) दिन । ई तँ भेल ललित 
बाबूफ पितृकुलक परिचय आ. हिनफापर पितृवंशक परस्पराक प्रभाव | 


` हिनक मातृकुलक परिचय सेहो अपने ढंगक अछि । 


ललित बाबूक मातृक छनि कुमर बाजितपुर, तत्कालीन जिला मुजफ्फरपुर 
भा सम्प्रति वैशाली जिला। हिनक मातामह छलथिन पं० परमानन्द 
कुमर । कुमरजीक मूल भेल ओइनिबार । कर्णाटबंशीय महाराज हरिसिह 
देवक बाद मिथिला राज्यक उत्तराधिकारी भेलाह ओइनिवारवंशीय राजपंडित 
कामेश्वर ठाकुर । हुनका तीन पुल छलथिन--राजा भोगीश्वर, महामहत्तक 
कुसुमेश्वर तथा महाराजाधिराज भवेश्वर । महाराजाधिराज भवेशवरके चारि 
पुत्त-हरिमिह, पार्णागारिक उदय सिंह, कमर त्रिपुर सिंह आ समस्त- 
प्रक्रिया-विराजमान हरिभक्तिपरायण महाराजाधिराज गरुडनारायण, पदांकित 
देवसिह। देवसिहके दू पुत्र -महाराजाधिराज रूपनारायणपदांकित शिव 
सिंह आ महाराज पद्मसिंह । महाराज शिवर्सिहक दरघारमे बिद्यापति रहैत 
छलाह ई सबके प्रायः बुझले अछि। महाराज शिवसिह आ पद्मसिह दूनू 
गोटाक निःसंतान रहबाक कारणे" राजा भोगीश्वरक पुत्र महाराज गणेश्वर 
मिथिलाक राजगह्दीपर वेसलाहु । हुनका तीन पुत्र्‍--महाराज वीरसिह, 
महाराज कीतिसिहृ आ गोविन्द । एहि गोविन्दक संतान छथि ललित बाबूक 
मातामह श्री परमानन्द कुमर । ई लोकनि महाराजक सन्तति भेलाक कारणे" 
कुमर कहाबय लगलाह । एहि वंशमे उत्पन्न भेलीह पं० परमानन्द कुमरक 
पुत्री स्वनामधन्या यमुना देवी, जे ललित सन लालक गौरवशालिनी माता 
छलीह्‌ । 

ललित बावूक मातृकुलक एहि संक्षिप्त विवरणस ई स्पष्ट अछि जे मातृ- 
पक्षमे ललित बाबू ओइनिवारवंशीय राजकूलक सन्तान छथि। ओइनिबार 
वंशीय राजा लोकनि पूर्वमे ओइनी नामक ग्राममे रहैत छलीह । जे पूसाक 
निकट अछि । एही कारणे* ओ लोकनि ओइनिबारवंशीय,कहभओोलनि। ललित 


बावूक मिथिला आ मैथिल संस्कृतिक प्रति प्रेम,» मैथिल मर्यादाक निर्वाह, 
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परम्परा । मिथिलाक शासगगचंणमे उद्‌भूत ललित बावूगे प्रशासकीय परम्परां 
फोनो नघीग घरछु नहि छल । 


ललित बाबूक पितृपक्षमे छल विशुद्ध पांडित्य-परम्परा-अनेक महामहों- 
पाध्याय, कर्मकांडी, विद्वान शास्त्र-खिन्तन भा अनुशीलनमे संलग्न ते दोसर 
दिस मातृपक्षमे महाराज शिवर्सिह सन वीर, प्रजापालक देशरक्षक, मातृभूमिक 
रक्षार्थे अमरत्व प्राप्त कयनिहार, दानी, विद्या भा विद्वानक संरक्षक । कोनो 
व्यक्तिक निर्माणमे बंश-परम्परा आ वातावरण दुनूक योग रहैत छेक | 
उपयुक्त विवरणसें हुनक वंश परम्परा स्पष्ट भ' जाइत अछि। आव दोसर 
पक्ष-वातावरणके देखल जाय । 


ललित बाव २ फरवरी, १९२२के' अपन मातृक कुमर वाजितपुरमे 
सरस्वती-पूजाक दिन (माघ शुक्ल पंचमी) एहि धरा-घामपर अयलाह। 
ओ घर, जतय ललित वावूक जन्म भेल, हिनक मातृकमे एखनहु वत्तमान 
अछि । ई घर वस्तुतः भाग्यशाली अछि। एकरा त' मिथिलाक तीर्थस्थलक 
रूप देवाक चाही । ई मिथिलाक दुर्भाग्य रहल अछि जे विद्यापतिहुक जन्म 
स्थलपर कोनो भव्य स्मारक नहि बनि सकल । मंडनमिश्रक डीहक स्थान 
मात्र बराओल अछि, कोनो स्मारक नहि अछि। माँ उग्रताराक पासे लोक 
के ई वुझवामे अवत छैक जे मंडनमिश्रक डीह ओहि ठाम छलनि । हुनक 
डीह उग्रतारा-मन्दिरक समीपे अछि। मिथिलाक एहुन कंतेको महापुरुषक 
कोनो स्मारक हनक जन्मस्थलपर नहि अछि। ललित बाबूक जन्मस्थलपर 
हिनक व्यक्तित्वक अनुरूप स्मारकक निर्माण आवश्यक । के करत ?- वस्तुतः 
सम्पूर्ण मैथिल समाज, मिथिला आ विहार वासीक ई कत्तव्य थिक । 


ललित वावूक प्रारंभिक शिक्षा कुमर बाजितपुरहिमे भेल । तत्पश्चात्‌ ई 
बलआ बाजार मिडिल स्कूलमे अध्ययन कयलनि। मिडिल पास कयलाक 
उपरान्त ई विलियम हाइ स्कूल, सुपौल (सहरसा) से हाइ स्कूलक पढाइ 
समाप्त कयलनि । हिनक बाल्यावस्थाक किछु काल कुमर बाजितपुरमे आ 
तदुपरान्त सम्पूर्णतः कोशी क्षेत्रहिमे बीतल । पहिने,हिनक (परिवार बलुभा 


` बजारमे नहि रहैत छन । ई लोकनि ओतयस किछु दूर अवस्थित बसान- 


पट्टी ग्राममे रहैत छलाह । कोशीक विभीषिकाक कारणे" हिनिका लोकनिके 
बला बजार भाबय पड़लनि। ललित बाबू अपन बाल्यावस्थहिसे कोशी 
क्षेत्रक शोक, दुख आ दारिद्र यसं परिचित छलाह्‌। ~ 


(६) 


ललित बाबू जखन मेगा छलाह तथनहिं देशगें राजनीतिक हलचल 
आवि चुवाल छत | भारतीय राजनीतिक जीवनक एकमात्र उद ष्य Cd 
भारतमाताके' परतस्त्रताक बैडीराँ मुक्त करव । गहात्मा गांधी भारतीय 
राजनीतिक मंचपर आवि गेल छलाह । स्वतन्त्रताक प्राप्तिक हेतु राष्ट्रीय 
आन्दोलन जन-आन्दोजनक रूप ल' रहल छल । थो एहन युग छल जघन 
भारतीय सपूत स्वतन्त्रता-संग्राममे अपनाके' आहुति का रहल छलाह। 
अमरत्व प्राप्त क' रहल छलाह । एहि सभक एकमात्र उद्देश्य छल अंग्रेजके' 
भारत वैप॑से निष्कासित करव । महात्मा गांधीक नेतृत्वमे स्वतंत्रता आन्दोलन 
सक्रिय रूप धारण कयलक । पं० जवाहर लाल नेहरू, देशरत्न डा० राजेन्द्र 
प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, नेताजी सुभाषचन्द्र 
बोस प्रभृति नेतागण भारतीय स्वतन्त्रताक हेतु कटिवदध छलाह । ब्रिटिश 
सरकारक दमनात्मक नीति चलि रहल छल जकर अन्तिम परिणति भेल 
१९४२क स्वतन्तता-संग्राम । वर्तमान शताव्दीक तृतीय दशकमे राजनीतिक 
आन्दोलनक संगहि विश्वव्यापी आथिक मन्दी सेहो जीवनके जर्जर वना रहल 
छल । जन-जीवन अष्तव्यस्त छल । एहि समयमे कोशी क्षेत्रक्र समसँँ पैघ समस्या 
छलैक कोशीक वाढ़ि। कोशी मिथिलांचलक “शोक-तदी'क रूपमे अपन 
प्रलयंकर लीला क' रहल छलीह । ओहि क्षेत्रत लोक मलेरिया आ काला 
जारक कारणे" थगणित संख्णामे मरि रहल छल। आइ जे भूमि उर्वरा आ 
शस्यश्यामला छल से अगिले दिन वालुका-राशिमे परिणत भ' जाय। 
प्रतिवर्ष कोशीक वाढिमे सम्पूर्ण क्षेत्र जलमग्ने भ' जाइत छल । कोशीक 
घार बदलैत रहैत छल ते जे भूमि एहि वर्ष अवंच छल, अगिला वर्ष ओ 
मरुभूमिमे परिणत भ' जाइत छल। जेना मरुभूमिमे दूर-दूर तक कोनो गाछ- 
वृक्ष आ सडक नहि रहेत अछि, तहिना छल एहि क्षेत्रक रूपरेखा । बीच- 
वीचमे कोशीक मरना धार सभ । सम्पूर्ण क्षेत्र वंजर, सुनसान, शस्यहीन । रोगी; 
निबेल, मलेरिया आ कालाजारसे आक्रान्त लोकक छोट-छोट जतय-ततय 
वस्ती । सहद्न धारमे उमड्दैत कोशी हजार-हजार नर-नारीको एक दिनमे 
उजाड़वाक शक्ति रबंत छल। की मनुष्य आ की पशु-पक्षी, की गाछ-वृक्ष, 
कोशीक वेगवती वाढ़िक चपेटमे प्रतिदिन धराशायी होइत छल, भासि 
जाइत छल, नष्ट भ' जाइत छल । आइ, ई.. काल्पनिक. जेकाँ बुझि पड़त 
परन्तु ई वास्तविकता छूल। “वाढि गेल आ भोकर बाद गायल मलेरिया, 
कालाजार .आ नाना प्रकारक रोग। असंख्य व्यक्ति अकाल काल-कवलित 
होइत छत । मुर्दा जरयवाक हेतु लकड़ी नहि भेटैक । श्राद्ध प्रत्येक घरमे 


( ७ ) 


एक अनवरत कर्म भ' गेल छल । एपियोगप भूमिसे रावतरि कारक जंगल | 
शक्तिहीन भर-नारी भा कठिन भूमि। फ्रपि-कार्य ठप्प । आजीविकाक 
कोनो साधन नहि। लोक 'त्राहि गोविन्द' क' रहल छल । ललित बाबू नेना 
छलाह । सभ देखैत छलाह, अनुभव करंत छलाह, संभवतः किछु करबाक 
संकल्प लैत छलाह । 


दोसर वात ले वालक ललितके' प्रभावित कयलकनि से छल राजनीति । 
हिनक परिवारक लोक राजनीतिमे रुचि रखेत छलथिन । ललित बाबूक पिता 
आ काका तें राष्ट्रीय आन्दोलनक गतिविधि निकटसे देखि रहल छलाह । 
हिनक पितियौत भाए पं० राजेन्द्र मिश्र जी ते ओहिमे सक्रिय रूपे भाग ल' 
रहल छलाह । हिनक पारिवारिक परिवेश एहन छल जे संवेदनशील वालक 
ललित अपन बाल्यावस्थहिस राष्ट्रीय आन्दोलन भा कोशीक संहार-लीलासं 
प्रभावित होमय लगलाह। देश आ समाजक दुःखक कारण हिनका दुइए 
रा देखबामे अबैत छलनि--भारतपर अंगरेजक आधिपत्य क्षा कोशीक ताण्डव- 
लीला। अपन घरक लोकसं सतत हिनका राजनीति आ सामाजिक क्षेत्रक 
वात सुनबामे अवत छलनि आ शनैः शनै, हिनकापर ओ प्रभाव करय लागल । 
हिनकर परिवेश मूल रूपे' हिनक बाल्यावस्थहिमे एहन अग्नि सुनगओलक 
जाहिमे ई अंगरैजी सत्ता आ कोशीक विभीषिकाके भस्मसात्‌ .क' देब 
चाहैत छलाह। हिनक पिता आ पितिऔत भाए पं० राजेन्द्र मिश्च ललित बाबूक 
जे व्यक्तित्व बनि रहल छल' तकर विकासमे सहायक भेलथिन। पिताक 
स्वाभिमान, पारिवारक देश-प्रेम आ कोशी अंचलक विपन्नावस्था बालक 
ललितके' व्राताक रूपमे निर्माण क' रहल छल। ललित बावूक व्यक्तित्वके* 
बुझवाक हेतु एहि पृष्ठभूमिके' ध्यानमे राखब आवश्यक । 


ललित बावूमे जे दानशीलताक पक्ष छल सेहो हिनक बाल्यावस्थहिमे जडि 
पकड़लक। ई अपन वाल्यावस्थहिमे देखलनि जे कोशीक बाढ़िसें झमारल 
सँकड़ो नरकंकालके कोना हिनक पिता जीवन-रक्षार्थ प्रतिदिन अन्न-दानसे 
सहायता करेत छलशथिन। हिनक पित्ता अत्यन्त सम्पन्न लोक छलाह्‌। 
हजारो वीघाक चास छलनि आ वंश-परम्पराक अनुकूल ई पीडित जनताको 
साहाय्य देब अपन धमं बुझैत छलाह। भूमि नहि उपजैक आ विभिन्न 
प्रकारक रोगस लोक सीदित-पीड़ित रहैत छल'। एहन स्थितिमे अन्न-दाने 
जीवनयापनक एकमात्र सहारा छलैक । सरकारी ऋण अथवा साहाय्य ते 
कंटक मुंहमे जीरक फोरन' छल । हिनक पिताक एहि दानस जाहि माइक 
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बच्चा जीवित रहि जाइत छलेक तकरा समके आशीर्वाद दैत आ कृतज्ञता 
प्रकट करत ललित बाबू देखैत छलथिन आ बाल्यावस्थामे देखल इएट दृश्य 
सभ हिनक दानशीलताक मूलमे अछि। दर 

कोशीक संहार-लीलाक कारणे" हजारो-हजार नर-तारीक करुण क्रन्दन | 
ललित बाबू बाल्यावस्थहिसँ देखैत अबैत छलाह आ इहो देखैत छलाह जे 
हिनक पिता आ परिवारक लोक सभ कोना द्रवित भ' जन-समूहक दुख 
निवारणार्थं तत्पर रहेत छलाह । ई मोनहिमोन एहि दुरवस्थासँ जन-समूहक 
उद्धारक संकल्प लैत छलाह । यातायातक जे कष्ट कोशी अंचलमे रहिक' 
ललित बाबू देखलनि आ अनुभव कयलनि तकरे प्रभाव छल देशमे यातायातक 
सुविधा हेतु ललित बाबूक अथक प्रयास । हिनक पिता सपूत ओकरा कहैत 
छलथिन जे देशमे रेल-मार्गक विस्तार करय, यातायातक सुविधा बढ़ाबय । 
हुनको ई धारणा कोशी अंचलक दुर्गेतिहिक कारणे बनल छल । बालक 
ललित अपन पिताक भावनासं पूर्ण परिचित छलाह । कल्पना करू जे कोशीक 
बाढिक कारण” रेलवे स्टेशन जयबाक हेतु ललित बाबुक गामसे पचीस-पचीस 
मील धरि कोनो सड़क नहि छल। पुरान रेलवे लाइन कोशीक बाढिमे 
ध्वस्त भ गेल छल । कोनो सवारी वा यातायातक सुविधा नहि छल । 
कोना ओहि अंचलक धौया-पूता पढ़बा लेल अथवा लोक भाणीविकाक हेतु 
बहुरायत। ललित बाबू ई सभ देखैत छलाह, प्रतिदिन अनुभव करेत छलाह 
आ भावी जीवनमे किछु करबाक संकल्प लेत छलाह | पिछडल अंचलक 
यातायातक व्यवस्थामे सुधारक निर्णय ललित बाबू रेल-मन्ती भेलाक पश्चात 
नहि अपितु बालक ललितक रूपमे ल' लेने छलाह्‌ । 

हिनक पिता प्रारम्भहिसे हिनकामे स्वाभिमान आ देश-प्रेम भरि 
देलथिन।. ओ ललित सन तेनास अंगरेजक नोकरी कस्यबाक पक्षमे नहि 
प्रत्युत हिनका हाथ ओकर साम्राज्य समाप्त करयबाक युक्तिमे छलाह । 
अत्यन्त सम्पन्त परिवारमे जन्म भेलोपर ललित बावूके शहरी जीवनक 
चटक-मटक आकृष्ट नहि क' सकल। ई ग्रामवासी छलाह आ ग्रामीण 
वातावरण हिनक पोर-पोरमे भीजल छलति। हिनक बाल्यावस्था ग्रामीण 
परिवेशमे बीतल । गामक सुख-दुख आ गामक भर्थनीतिक प्रशिक्षणक हितका 
कहिओ आवश्यकता नहि भेलनि। ई कादोक कमल छलाह। भारतक 
उन्नतिक अर्थ हिनका लेल _ग्रामक उन्नति: छल: बाल्यावस्थहिमे कोशी 
क्षेत्रक विपन्न "ग्रामीण अवस्थाक जे छाप हितकापर पड्ल -से अमिट 


(९) 
छल । ग्राभीण भारतफ उत्पति रांपल्प  बाह्यावरधहि गा" लेने 
एलाह । हिनफ परिधेण एहि लेल “हिनपा बाध्य फयणकनि । काहव ७ नपा 
हु बालफपनमे देखलनि शो हुनफ आखिर फहिओ नहि हटल। ई जाति- 
काति, हिन्दू-मुसलमान आ संकीणे 'धर्मान्धतार ऊपर छणाहू। फोणीक 
बाहिक फारणे कोशी क्षेत्रक जे विषम परिस्थिति छल तथारा ललित बाबू 
अपन बात्यावस्थहिसे निकटसं देखने छनाह, अनुभव कयने छलाह्‌। कोणी 
क्षेत्र ओहि समयमे की छल--दु:खी प्राणी भा दुखिया परिवार सभक विराट 
सम्मेलन । जाति-पांति आ धर्मान्धत्ाके' एहिमे कोनो स्थान नहि छलैक । 
बालक ललित अपनाके' एही आते प्राणीक समूहका एक सदस्य मानैत छलाह । 
एकमात्र मानव धर्म हिनफ संस्कार भ' गेलनि आ दुखी मानवताक उद्धार करब 
एकमात्र कत्तव्य । ओहि अवस्थामै संवेदनशील बालक ललितक संस्कार निमित 
भ' रहल छल। धर्मनिरपेक्षता पृष्ठपोषकक प्रशिक्षण भा रहल छत्र । 
वातावरण आ परिवेश हिनका भावी जीवनक लेल तैयार क' रहल 
छल । 
कोशी क्षेमे जंगल, कास, बनैआ. सुगर आ अन्यान्य हिंसक जन्तुक 
राज्य भ' गेल छल। लोक निष्प्राण आ नेतृत्वविहीन । एहन विषम 
परिस्थितिमे लोक त्राता ताकि रहल छल । लोकक दुखस उद्धार करयबाला 
। बीर सपूतक आगमनक कामना क' रहल छल। कमला-बलान आ 
कोशीक बाहिसे मिथिलांचल सँकड़ो वर्षसँ पीडित छल परन्तु एहिसँ उद्धार 
करयबाला केओ नहि छैक । जन-जीवन आर्तनाद क? रहल छल। ओहि. 
समयक मि'थिलांचलक ओहि क्षेत्रक जन-मानसक परिचय एहिसँ सुन्दर रूपे 
नहि देल जा सकैत अछि :-+ 
कखन हरब दुख मोर, हे भोलानाथ । कखन. हरव दुख मोर। । 
दुखहिँ जनम भेल, दूखहिँ गमाओल, सुख सपनहु' नहि भेल, 
७, हे भोलानाथ। ~ 
भोलानाथ मिथिलावासीक आओर अधिक आतेनाद नहिं' सुनय चांहैत 
छलाह । विद्यापतिहिक समयसँ मिथिलावासी भोला बाबाक प्रार्थना कं 
रहल छलाह । महादेव सन्तुष्ट भेलथिन । युगपुरूष ललित बाबूके ओ चिर 
` नालसे पीडित मिथिलावासीक दुख हरण करबा लेल पठओलनि । 


२, शिक्षा 


निलिशा ही ताज पी लस ललित बाबू पटना विश्यविधालयक मैट्िक्यु- 
तेशत परम) तीथा जसै उत्तीणा प्राप्त कयलनि । शोहि समयमे बिहारमे 
भैरिनिधुगैशमक परी पर चिएवविधालय द्वारा भायोजित होइत 
छल । प्रवेशिंकों परीक्षा पारा गयलाका उपरान्त उच्च शिक्षाक हेतु सी० 
११७ कोलेज, पख ताम लिखओल'नि | गोतहिसाँ ई आइ० ए० क पर्रीक्षा 
पास कभजमिं । एक बेर त १९४१ ६०गे स्वतन्त्रता-संग्रामक भान्दोलनक 
कणे गिशातार भेलाह। पुगः १९४२फ अगस्त क्रान्ति प्रारम्भ भेल । 
'करू मा गरू' बाला ई जास्ति छल। ललित बाबू एहिसँ कोना पृथक 
₹हितिभि ? ४ एहि जान्दोलगगे पूर्ण उत्साहराँ कूदि पड्लाह । आन्दोलनक 
करमणे हिम पशो गोली सेहो लागल छल भा जखन पकडल गेलाह ते 
नारि घर्षक काराचारागा दण्ड हिनका देल गेल। किन्तु एहि घटनासे ने 
हिल पिता विचलित शेलथिग आ ने स्वयं ललित बावू । हिनक पिता 
भरोब्ररि जेलमे ललित बाबूसे भेंट वारथिच । ई पटना जेलमे राखल गेल 
छ़लाहू । हिनक पिता अंगरेज सरकारसँ क्षमा-प्राथंना क' ललित वावूके' 
अलसे भुक्त करथबाक पक्षमे नहि छलाह। ओ उच्च न्यायालयमे मोकदमा 
लड़िफ' किछु दिन सजाय कटलाक बाद हिनका जेलस मुक्त करओलनि । 
स्वतन्तता-रोनानीक शिक्षा लेल ताहि दिन जेल एक अपूर्व प्रशिक्षणालय भ' 
गेल छल । ललित बाबू णह प्रशिक्षणालयक अनुभव प्राप्क्कयलनि । जेलसँ 
मुक्त भेलाक बाद ई पुनः उच्च शिक्षा दिस ध्यान देलनि। पिता सेहो 
एहिपर जोर देलथिन। हिनक पिताक दृढ़ धारणा छलनि जे बिना 
उच्च शक्षा प्राप्त कयने हुनक पुन्न हुनक इच्छाक अनुरूप सफल राष्ट्रकर्मी 
नहि भ' सकताह । 


आन्दोलनक प्रथम चरणक बादे।१९४३ई०क उत्तरा मे ई तेज नारायण 
घुबली (आब बनैली) कालेज, भागलपुरमे बी० ' (अर्थशास्त्र) 


i 


७ ( ११ ) 
वक्षामे नाम लिखओलनि। हमह ओढी दा 4 
लि ५ हि हैं ओही वपं ओही क 
लिखओलह आ तहिएसें हमरालोकनि सहपाठी नह We 
हमरालोकनि कालेजक छात्रावासमे रहेत छनन" । हमरालोकनिके" भागलपुर परो 
कएकटा प्राध्यापकक विशेष स्नेह प्राप्त भेल । अर्थशास्त्रगे स्वर्गीय प्रो 
गिरिधर चक्रवर्ती आ प्रो० आनन स्वर्गीय प्रो० 


दे कृष्ण प्रसादक गोकनि ऋ 
प्रो» चक्रवर्ती बादमे गणेश दत्त कालेज बे हमरालोकनि ऋणी छी । 


गुः ड >. 
कालेजक प्रधानाचार्य भेलाह। ओ हमरा दुन गोटापर नेह रखें 
छलाह आ वरोबरि अपना ओरि SDR 
भागलपुर शहरमे मुन्दीचक वाम पढ़ना लः बघावचि। आतत शा 
मुहल्लाइमे रहैत छलाह था हमरालोकनि 
घानावासमे । ई दुरी लगभग तीन मीलक छल । हम दुन्‌ गोटा बिचारलहु' 
जे टमटमसे जयवामे बहुत समय लागि जाइत अछि। ओहि समयमे 
भागलपुरमे टमटमक अतिरिक्त हाथसँ खींचयबाला रिक्शा चलैक जाहिमे 
आओर अधिक समय लगैक भा ललित बाबू तेई कहिक' जे मनुष्यपर 
मनुष्य कोना सवारी करत ओहिपर कहियो नहि चढ़लाह। अन्ततोगत्वा 
सवारीक हेतु साइकिल किनवाक हमरालोकनि विचार कयलहु'। ई द्वितीय 
विशवयुद्धक काल छल। आवश्यक सामग्रीपर नियंत्रण भ' गेल छल 
गुश्किलसे दोकानदार एक हरक्युलिस साइकिल बेचन गछलक। हमरा 
लोकनिक विचार ओल जे दुन्‌ गोटे एके साइकिलसँ काज चलायब । ओ हिमे 
कैरियर लगबओलहु आ साइकिल कीनि लेलहु। आब प्रोफेसर साहेबक 
ओहि ठाम अथवा आनो ठाम हमरालोकनि साइकिलपर जाइ। एहिसँ , 
, समयक बचत होअय । जखन दुनू गोटाके एके संग कतहु जयबाक होअय 
तँ ललित बाबू साइकिल चलाबथि आ हम कैरियरपर बैसी हम कतबो 
हिनका ' कहिअनि जे हमरा साइकिल चलाबय दिय' आ अहाँ कैररियर पर 
बैसू, परन्तु ओ से नहि मानथि। बात ई छल जे ई कैरियरपर बैसबा 
लेल बनले नहि छलाह । वस्तुतः देशक हमरा सन-सन असंख्य प्राणीक भार वहन 
करबाक लेल भगवान हिनक रचतचा'कयने;छलथिन। अस्तु । हमरा लोकनिक ; 
दोसर कम्बिनेशन छल प्रधान हिन्दी । हमरालोकनि ई निश्चय कंयने छलहु ` 
जे हिन्दी घरमे कहिओ नहि पढ़ब। क्लासैँक पढ़ाइस काज चलायब आ. 
समयक उपयोग अर्थशास्त्रक लेल करब । हम दुनू गोटे सेहू कयल भा बढ्याँ 
अंकसे हिन्दीम सफलता प्राप्त कयल । ओहि समयक एक प्रसंग मन पड़त 
अछि । हिन्दी विषयमे ' एकटा कहानीक पुस्तक सेहो कोर्समे छ्लेक । ओकर 


( १२ ) 


एक कहानीमे दु गित्न वार्तालापगा ऋण में भावी जीवनपर विचार करैत छल | 
हम दुनू गोटा एके संगे ओहि कहानीके" पढि रहल छल्तहों । हम ललित बावके* 
पुछलिअनि जे अध्ययन समाप्त कयलापर ओ की करताह। कहानीवाला 
एक मित्र कहने छलैक जे ओ धन कमयबाक हेतु पश्चिम दिस जायत । 
ललित बाबू कहलनि--“हम ज्ञानार्जनक हेतु देंश-विदेशक पर्यटन करव 
आ राष्ट्र-सेवामे लागि जायब ।? हमरा ओहिना मोन अछि। खाली कक्षामे 
बैसिक' हमरालोकनि ई वार्तालाप कयने छलहु । तखन हमरालोकनि 
चतुर्थ वर्षमे पढत छलह।सन्‌ १९४४ ईऽमने । ई सभ बातचीत गप्पेशप्ममे भेल 
छल परन्तु ललित बाबू सत्य कहने छलाह । जे ओहि समयमे ई बजलाह 
संह भावी जीवनमे कयलति । राष्ट्र-सेवाक कार्य़ तं ई विद्याथिए जीवनमे 
आरम्भ क' चुकल छलाह । 


अंग्रेजीक अध्यापक प्रो० सत्येन्द दत्त, प्रो० बुजगोपाल गुप्त आ प्रो० 
निशाकाम्त सरकार ललित बावूके" खूब मानेत छलथिन । हिनक हस्तलिपि 
सुन्दर नहि कहल जा सकत छल परन्तु सुस्पष्ट रहैत छल । कहियो-कहियो 
० गुप्त हिनका आओर सुन्दर अक्षर लिखबाक हेतु प्रेरित करैत छलथिन । 
हमरालोकतिपर प्रो० आनन्द कृष्ण प्रसादक बड़ कृपा रहैत छलनि । प्रो० 
असाद जखन वादमे बेतिया कालेजक प्रधानाचार्य शेल छलाह तँ ललित 
चावू हमरा पुछने छलाह जे बधाइक तार पठओलियनि कि नहि। 
हम नहि पठओने छलिअनि । एहिपर ई हमरा तुरन्त तार पठ्यबाक आग्रह 
कयलनि । एहिमे हिनक दर्शन छल जे ककरो उपलब्धिपर प्रसन्नता व्यक्त 
कयलासे ओहि व्यक्तिको प्रोत्साहन भेटैत छैक आओ उत्साहित भ' आओर 
अधिक काज करवाक प्रेरणा प्राप्त करैत अछि | ई 'बधाइ' बाला बात हम 
वतिते वावूस सिखलहु' । प्रो, निशाकाल्त सरकार अंगरेजीक प्राध्यापक 
छलाह आ अंगरेजी 'लिटरेरी युनियन'क अध्यक्ष । ललित बाबू ओही समयसँ 
वाद-विवाद अथवा विभिन्न परिषदक कार्यक्रममे भाग लैत छलाह ते ओ 
विशेष रूपे" हिनकावर प्रसन्न रहैत छलथिन। हमरालोकनिक प्रधानाचार्य 
स्वर्गीय हैरलाल दास गुप्तके' $ ज्ञात छलनि जे ललित बाबू 'आनसं सेमिनार 
र ल क' पढ़ौत छलाह, ते भो हिनकापर विशेष 

र झो युग जे प्रधानाचायंके ई ज्ञात रहैत छलैक 
5 आन के व्यवहार करैत अछि आ कोन नहि। ललित वावूक 
ईनका जानकारी रखवाक एक विशेष कोरण इहो छल जे हुनका 
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ई आशा छुलनि जे विश्वविद्यालयमे 'आनसं'गे नीम स्थान प्राप्त का ई 
कालेजक प्रतिष्ठा बढ़ुओताह। प्रधानाचार्मक एहि आशाक ई पति 
कयलनि । भागलपुरहमे ललित बाबू राजनीतिसँ अलग नहि छलाह । 
एतय हम हिनका विशेषतः काँग्रे सक संगठनादि पर विशेष विचार करत 
देखिअनि । १९४२क भान्दोलनमे भाग लेवयबाला जे हिनक संगी-साथी 
जेलर्स छुटिक' अवेत छलथिन हुनकालोकनिक पुनर्वासपर ६ विशेप रूपे 
विचार करथि । ओहि तमयमे हिनका हम वीच-वीचमे सहरसाक श्री कामता 
प्रसाद गुप्तसं कांग्रेसक संगठनादिपर विचार करैत देखिअनि । १९४५ ई०में 
बी० ए० आनस (भर्थशास्त्र)क परीक्षामे नीक स्थान पावि एम० एश्में 
बोहि वर्ष पटना कालेजमे अथंशास्त्मे नाम लिखओलनि । हमहँ ओतहि 
मोही विषयमे नाम लिखओलहों। ललित वावू रातीघाट स्थित पोस्ट 
ग्रेघुएट होस्टलमे रहैत छलाह । त 
पटना कालेजमे हमरालोकनिक. प्राध्यापक छलाह स्व० प्रो० गोरख 
नाथ सिंह, प्रो, सचीन दत्त, प्रो विश्वनाथ मुखर्जी, प्रो) दिवाकर क्षा 
(जे बादमे पटना विश्वविद्यालयम. -अर्थ शास्तक विभागाध्यक्ष भेलाह) भा 
प्रो, एच० लाल । हमरालोकनिक विभागाध्यक्ष छलाह प्रो० ज्ञानचन्द | 
ललित वावक स्पेशल ग्रूप छलनि “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' आ हमर छल 
“इष्डियन फाइनान्स' । प्रो० सचीन दत्त, जे वादमे भारतीय प्रशासनिक सवाम 
चल गेलाह, हमरालोकनिको राजनीतिशास्त्र पढ्वेत छलाह । गोरख बाव्‌ 
ना सचीन दत्त ललित वावूके' बड़ मानेत छुलथिन। राजनीतिशास्त्रमे 
हिनक सूझवूज्ञ आ सुन्दर अभिव्यक्तिए एकर कारण छल । किछु दिन डा० 
नमतघारी सिंह, डा० ज्ञानचन्दक विंदेश चल गेलापर, हमरालोकनिके 
पढ़बोने छलाह । गोरख वावू जीवनक अन्तिम दिन धरि हिनका मानेत 
रहलथिन । ललित वावू सचीन दत्तक पढ्यबाक कलाक प्रशंसक छलाहू । 
डा० ज्ञानचन्दक समाजवादी विचारधारा ई प्रभावित छलाह । प्रो० 
बमृतधारी सिंह जी ललित वावूक ज्ञान-पिपासास प्रभावित छलाह । ओ 
बरोबरि ललित वावके' प्रश्‍न लिखवाक लेल दैत छलथिन । समाजसेवीक रूपमे 
सेहो ओ ललित वावसं प्रभावित छलाह । आते ललित वाबूके प्रो० सिहक 
स्नेह प्रचुर माद्रामे प्राप्त छलनि । ललित वाबूके सामान्यतः भागलपुर 
एवं पटनामे सव शिक्षकक प्रति आदरभाव छलति आ. हुनकालोकनिक 
हिका स्नेह प्राप्त छलनि। राजनीतिमे लागल रहितहु हम ललित बाबूके 
बरोवरि अध्ययनक प्रति जागछक देखिअनि । 


( १४ ) 


पढना कालेजगे श्री बलिराग भगत, श्रीपती तारकेशशरी गिना प्रभुति 
हमरालोकनिक संगहि पढत रहथि । ललित बावूपे" श्री यलिराम भागता बड 
दोस्ती छलनि.। दुनू गोटे पढ़ितहु" काल कांग्रेराक समिय राजनीतिमे छलाहू । 
एक दिनुक प्रसंग अछि। मौलाना अबुल कलाम आजाद पटना विश्य 
विद्यालयक दीक्षान्त-समारोहमे भाग लेवाक लेल आयल छलाह । ललित चावू आ 
बलिराम बाबू ई निश्चय कयल जे 'स्टूडेन्ट काँग्रेस दिराराँ हुनका मानपन्न 
देल जाय । ललित बाबू स्टूडेन्ट काँग्रे सक . संगठ्न-कर्तामेसे रहथि । आओ 
दुनू गोटा मिलिक' मानपत्र तँ लिखि लेलनि परन्तु मोकर लिखाबट हुनका 
लोकनिके' पसिन्न नहि छलनि । समय बहुत कम छुलैंक था किछुए कालमे 
मानपत्न पढ़बाक छलैक । एही बीचमे ओकरा शीशामे सेहो मढ़यवाक छलैवा। 
एहि दुनू गोटाके काजमे संलग्न देखि हमहँ हिनकालोकनिक लग गेलहु । 
ललित बाबू तँ लगभग हमर खुशामद कयलनि जे अक्षर नीक भेलाक कारणे 
हम यथाशीघ्र मानपत्र लिखि हुनकालोकनिके द' दिअनि। हम लिखि 


देलिअनि आ दुर्‌ गोटा बड़ प्रसन्न भेलाह । हमर लिखावट कोनो सुन्दर नहि ' 


कहुल जा सकैत अछि परन्तु ललित बाबू के” पसिन्न छलनि । 


एही. समयमे पं० जवाहरलाल नेहरू पटना आयल छलाह आ ललित 
वावू, वलिराम भगत, तारकेशवरी सिहा, राम लखन सिंह यादव प्रभृति 
स्टुडेन्ट काँग्रेस दिससँ समारोहपूर्वक हुनक स्वागत कयने छलथिन । विराट 
आयोजन भेल छूल । हजारो विद्यार्थी उपस्थित छल । विद्यार्थी-जीवनहिमे 
ललित बाबू में संगठनक अपुर्व क्षमता आवि गेल छलनि । पं०, नेहरू एह 
समारोह घूब प्रसन्न भेल छलाह आ ललित बाबूक प्रसन्नताक त' कोनो 
ठेकाने नहि छल । ई हिनकर संगठन: सफलता छल । भागलपुरमे हम विद्यार्थी 
संगठनमें हिनका ओतबा अभिरुचि नहि देखने छलिअनि जतबा पटनामे 
स्टुडेन्ट काँगेसक संगठनमे | एहिमे त' ई जी-जान अरोपि देने छलाह । हमरा. 
एखनहुँ धरि ओ चित्र आँखिक सामनेमे अछि जाहिमे साइन्स कालेजक मैदानमे 
माइकपर बिद्यार्थी काँग्रेसक सभामे ललित बाबू जोरदार भाषण कयने 

छलाहू । कं 
वाळ अधिवेशन तँ सफल भेल परन्तु एहि सफलताक रहस्य 
लेलनि परन्तु ढाई कळ वलिराम र बाबू प्रभूति अधिवेशनक निश्चय -ते कः 
न अल हव्यक आवशयकता छेक। विद्यार्थीलोकनिके 
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साधनमा जगाव छल भा एहि कारणें हिंगफ्रालोंकतिंगे किछ क्षण लेल, 
विचार-विभर्णक रमे हतोत्साहिता आव' लागल । परन्तु ललित बाबू स'मके' 
आएवस्त फयलनि । ६ कहलथिन जे आवश्यक कौपक उपाय ई करताहू । 
चिन्ताफ कोनो विषय नहिं। ललित बाबू एहि समयमे कमाइत नहि छलाह । 
पितासँ एहि कार्यवा हेतु धन मडबामे संकोच छलनि। परन्तु धन प्राप्त 
करब ते अनिवार्य छल; नहि तँ अधिवेशन कोना होइत ? ललित बाबू 
अपन सासुर बिदा भेलाह आ अपन पत्नीसँ हुनक मूल्यवान आभूषण ल' 
बन्धकी राखि स्टुडेन्ट काँग्रेसक अधिवेशनक हेतु द्रव्य छुटओलनि। हिनका 
पतिपरायणा धर्मपत्नी ई बात ककरहु नहि कहलथित । जखन सासुर 
गेलीह आ ओत” आभूषण-बिहीन देखि हुनका लोक पूछय लगलनि तखन 
अन्ततोगत्वा ललित बाबू एहि 'रहस्यक उद्घाटन कयलनि । 


हमरा मोन अछि जे ओहि समयमे जखन आणुक अपेक्षा मूल्य स्तर बहुत 
नीचाँ छल, ललित बावू अपन 'पितासं पाँच सय रुपैया प्रति मास पढ़वाक 
हेतु खर्च लैत छलाह । सामान्य रूपे पचहन्तरि रुपैया तक हमरालोकनिके 
एक मासमे खर्च लगैत छल । ललितो बाबू सामान्ये रूपे' रहैत छलाह परन्तु 
हिनक शेष रुपैया काँग्रेस कार्यकर्ता आ संगठनक सहायता आ नव पुस्तक 
सभ किनवामे खर्च होइत छल। हिनका पुस्तक पढ़बाक.खूब सौख छलनि । 
हमरालोकनि अपनामे सामयिक प्रकाशन सभपर खूब चर्चा करी । 


१९४५ ई० मे यू० एन० भो०क स्थापना भ' गेल छल । ललित बाब 
वीचःवीचमे हमरा पूछथि जे यू० एन० ओ० मे कोनो काज पावि क' जायब 
उचित होयत कि नहि। हम बरोबरि हिनका कहिअनि जे एम० ए० पास 
कयलाक वादे आओर किछु सोचल जाय । एक बिषयक आओर ई जिज्ञासु 
छलाह जे. बिहार सरकारके कोशी-पीड्ति जनसमूहक उद्धार लेल कोना 
प्रभावित कयल जाय । ई तखनुका गप्प थिक जखन हमरालोकनि एम० 
ए०क विद्यार्थी छलहु' । एहि सभक पाछाँ हिनक एके उद्देश्य छल जे ई 
कोनो एहन स्थानपर पहुंचथि जतयसे युग-युगसँ कोशीक विभीषिकासँ 
आक्रान्त मिथिलाक उद्धार क' सकथि । 


_ १९४७ ई० मे'हमरालोकनिके' एम० ए०क परीक्षा देबाक छल । एही 


वर्ष १५ अगस्तके देश स्वाधीन भेल । १४ तारीखक रातिमे हमरालोकनि 
सुतलहु नहि। वारह बजे रातिएसँ शंखध्वनि भा नारासँ सम्पूर्णं पटता 
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„गुं जायमान छल । हमरालोकनिफ एम० ए०्क परीक्षा णीध प्रारम्भ होमय 
बाला छल । एहि सभमे ललित बाबू भा बलिराम बाबू, सन विद्यार्थक पढ्व, 
तँ हज भेले छलनि, हमरो सन विद्यार्थीक अध्ययनमे स्वतंत्रताक उल्लासक 
कारणे बाधा भेल खल । ललित बावूक नेतृत्यमे हमरालोफनि ३०-४० 
छात्र पटना विश्वविद्यालयक तत्कालीन कुलपति सर सी० पी० एन० सिंह 
(सम्पति उत्तर प्रदेशक राज्यपाल)क भोहिंठाग माङ ल' क' उपस्थित भेलह । 
सलौनी पूणिमाक दिन छल भा प्रस्ताव ई भेल जे पहिने हुनका राखी बान्हि 
देल जाय, जकर भार हमरे देल गेल, आ पश्चात्‌ अध्ययन लेल समय भेटय 
तज्जन्य परीक्षाक तिथि बढयबाक माङ कयल जाय । सर सी० पी० एन० 
ध्यानपुर्वक हमरा लोकनिक बात सुनलनि आ/ओ तिथि बढ़ायब स्वीकार नहि 
कयलनि; परन्तु, दू पत्रक परीक्षाक बीच समय देबाक आश्वासन देलनि जे 
वस्तुतः भेटबो कयल । हमरालोकनिं अध्ययनमे लागि गेलहु । 
एहि समयक एक घटना मन पड़ेत अछि। एक दिन ललित 
बाब्सँ अशोक राजपथ स्थित पिन्टू होटल (आब ई ओतय नहि अछि) 
लग भेंट भेल। घूब हड़बड़ीमे छलाह। कहलनि जे हमरहि तकेत 
छलाह आ हमरा आग्रह कयलनि जे हम, हुनका .संगहि हुनक डेरा 
(आर ब्लाक) चली, जतय हुनक अग्रज पं० राजेन्द्र मिश्र रहैत छलथिन । 
भो इहो कहलनि जे दस दिन ओ ओतयसँ हमरा आब' नहि देताह। हम 
ओहि समयमे बी० एम० दास रोड स्थित 'पैगोडा' लोजमे रहैत छलहु । ओ 
हमरा कोनो सामान नहि लेब देलनि आ हम हुनका संगहि हुनक निवास 
स्थानपर गेलहु' । ललित बावूक उद्देश्य छल एम० ए०क परीक्षाक तैयारीक 
78 बनायब । हम दुनू गोटे किछ दिन ओतहि एके संगे अध्ययन कयल आ 
roi उत्तर तैयार कयलहु । एहिमे एक प्रश्‍न छल 
मान) सँ सम्बन्धित, आई राजनीतिशास्त्र बाला 
पत्रमे अपेक्षित प्रश्‍न छल । भोहि दिन धरि हमरा 'हाइ कमान्ड! 
स्पष्ट ज्ञान नहि छुन । लालित बब हिल ह डि मान्ड क विषयमै 
स न्‌ पहिले-पहिले हमरा 'हाइ कमान्ड'क रूप- 
१ का आ आकर आवश्यकताक सम्बन्धमे रोने * 
विशद रुपसे काँग्रेस 'हाइ कमान्ड'क सम्प “aR 
ओोहि समने हमरा की न क लय पहूलू पर अकाश देने रहथि 
कमान्ड'क सदस्य होयताह्‌ नि य 
अस्तु, परीक्षाक तिथि सेहो आवि गेल आ 
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हँ सम्पन्नो भेल । ललित बाबू नीक अंगर एग० ५० परीक्षापे चिण्वविधरलयमे 

उच्च स्थान प्राप्त फयलनि । 

परन्तु एखनहुः हुनक ज्ञान-पिपासा बनले छलनि' थो पीएच० ढी० 
कर' चाहैत छलाह । एकरा हेतु पटना विश्वविद्यालयमे अपन नामो पंजीकृत 
करओलनि। हुनक व्यक्तित्वक अनुरूपे हुनक शोधक विषय छल 'उन्नेसम 
शतान्दीमे ब्रिटिश साञ्राज्यक औपनिवेशिक नीति'। एहिपर ओ बहुत किछु 
सामग्नियो एकत्र कयने छलाह। हुनका पीएच०डी०क उपाधिसँ ओतेक 
प्रेम नहि छलनि जतबा एहि विषयसे । १९४८-४९ मे पटनामे बिहारक प्रथम 
इकोनोमिक कनफरेन्सक आयोजन कयलनि । ओहि समयमे ओ पटना विश्व- 
विद्यायलक सीनेटक सदस्य छलाह । बिहार राज्य काँग्रेस समितिक अर्थ एवं 
खाद्य विकासक सचिवक रूपमे ओ जूट उत्पादन पर सेहो शोध कयने. छलाहू.। 
राअनीतिमे लागल रहितहु ओ बरोबरि नीक अंकसे विश्‍वविद्यालयीय परीक्षा 
सभमे उत्तीणंता प्राप्त कयलनि । एक लेखमे ललित बाबू स्वयं शिक्षाक 
परिभाषा कयने छथि जे निम्नलिखित अछि :-- द 

“'शिक्षाक वास्तविक अर्थ अछि मस्तिष्क आ शरीरक एहन प्रशिक्षण 

जे परिवर्तनशील परिस्थितिक अनरूप अपनाके' ढारबा योग्य संतुलित 

व्यक्तित्व उत्पन्न क' सकय ।'” 

वस्तुतः ललित बाबू अपन शिक्षणकालमे एहि बातके” स्मरण रखने 
छलाह आ हुनक शिक्षा हुनका एहि योग्य बना देने छलनि जे अंपनाके कोनो 
स्थिति विशेषक अनुरूप बना लँत छलाह। इनक भावी जीवन:दर्शनक बीज- 
वपन हुनक बाल्यास्थहिमे भ' चुकल छलनि आ हुनक शिक्षण-प्रशिक्षण एकर 
समुचित विकासक हेतु अनुकूल वातावरणक रचना कयलक । 


३. राजनीति 


एम» ए०क परीक्षाफल १९४८मे प्रकाशित भेलाक बादे ललित बावूके 
टी» एन० जे० कालेज (भाब टी० एन० बी० कालेज) भागलपुरमे अर्थशास्त्र 
विषयमे प्राध्यापकक पदपर नियुक्तिक हेतु पत्र भेटलनि। हुनका एहि 
काजमे ममत्व आ अभिरुचि छलनि किन्तु हुनक पिताके' ई स्वीकार नहि 
छल जे ओ नोकरी वृत्ति करथि। एकबेर ओ ललित बाबुके कहने छलथिन 
जे 'सपूत त' ओ देशक काज आबय, जे कोशीके बन्हबाबय आ रेल 
चलबाबय ।' कोशी क्षेत्रमे कोशीक जे प्रचंड उत्पात छल आ यातायातक 
जे दुरवस्था छल ओहिमे हुनक पिताक एहन सोचब अत्यन्त उचित छल जे 
उपर्युक्त कोटिक कार्य करयवाला वस्तुतः सपूत थिक। एहि सपूतत्वक 
कामना ओ अपन पुत्र ललिते बाबूमे कयने छलाह । ललित बाबू एहि तीनू 
बातके' गिरह बम्हने छलाह । जाहि पिताक ई आकांक्षा छलनि से कोना 
अपन पुत्रको नोकरी वृत्तिमे-चाहे ओ अध्यापने कायं किएक ने हो -- 
जयबाक सहमति दितथि। ललित बाबूमे परदुःखकातरता, कर्मठता भा 
समाज-सेवाक भावना देखि क' ओ विश्वस्त छलाह जे ई एक दिन अपन 
परिवार आ देशक नाम उजागर करताह । ते भो ललित बांबूके' कहलथिन जे 
“अध्यापन-कार्यमे भहाँके' जतबा वेतन भेटत ओकर द्विगुण हम अहाँक देब । 
अहाँ कैचाक चिन्ता छोडि राष्ट्रीय आ सामाजिक कार्यमे लागि जाउ ।” पुनः 
दोसर अवसर आयल । बिहारक तत्कालीन मुख्यमन्त्री डॉ० श्रीकृष्ण सिह 
निश्चय कयने छलाह जे ललित बाबूके' संयुक्त राष्ट्र संघमे कोनो उच्च पदपर 
पठाओल जाय । किन्तु. ललित बाबूक पिता एहिमे अपन सहमति नहि देलथिन । 
ओ ते ललित बाबूके देशक सेवक बनाबय चाहैत छलाह । ओ कटिबद्ध छलाह 
ललित बावूके' राष्ट्र-सेवाक हेतु अपित करबाक लेल ! अस्तु, ललित बाबूक 
पिता ने हुनका प्रोफेसर बनय देलथिन आ ने यू० एन० ओऽ मे जाय देलथिन। 
ललित बाबू स्वयं पिताक इच्छाक अनुरूप राष्ट्र-सेवाक ब्रत:विद्याथिए.जीबनमे 
ल? चुकल छलाह । पिताक “सम्पूर्ण सहयोग आ प्ररणाक फलस्वरूप ओ एहि 
पथपर आख्ढ रहलाह । = 
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१९४० ई७ मे जखन ललित बायू सुगुण विशद्याधिए छताह तखनहि ओ 
थाना कांग्रेस फमीटीक अध्यक्ष निर्वाचित भेल छलाह । हग उपर पाहि आयल 
छी जे १९४२क आन्दोलनमे ओ सोत्साह रवतन्सता-रांग्रागे पदि पड़लाह। 
एक बेर १९४१ ईज्मे सेहो ओ राष्ट्रीय आान्दोलनक करगे गिरफ्तार भेल छलाह । 
१९४२क आ्दोलनमे हुनका परमे गोली लागल छलनि आ चारि वर्षका कठिन 
कारावासक दण्ड भेटल छलति । १९४६ ई०मे ओ अखिल भारतीय छात्र 
परिषद्क सदस्य निर्वाचित भेल छलाह। १९३७ ई०मे अखिल भारतीय 
छात्र कांग्रेसक अधिवेशन पटनामे आयोजित कयलनि जकर चर्चा भ' चुकल 
अछि। १९४६ ई०स १९४८ ई० धरि ओ एहि संस्थाक अध्यक्ष रहलाह । 
१९५० ई०मे हुनके प्रयाससे पटनामे अथम बिहार आथिक सम्मेलन भेल 
छल आ एहि संस्थाक भो सचिवों रहलाहू । एहि कालमे ओ पटना विश्व- 
विद्यालयक सिनेटक सदस्य सेहो छलाह। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमीटीक 
आथिक आ खाद्यान्न विभागक सचिवक रूपमे ओ बिहारमे जूंट उत्पादन आ 
खाधान्नक स्थितिपर शोधपूर्ण आलेख तैयार कयने छलाह। १९५० ईग्मे 
ओ सहरसा जिला कांग्रेस कमीटीक सदस्य सेहो निर्वाचित भेल छलाह । एही 
समयमै भो जूट उत्पादक संघक अध्यक्ष सेहो छलाह । 

राष्ट्रीय नेताक रूपमे हुनक विकास १९५० ई०मे अखिल भारतीय 
कांग्रेस समितिक सदस्य निर्वाचित भेलाक पश्चात्‌ प्रारम्भ भेल। १९५२ 
ईण्मे ओ सहरसा क्षेत्रसँ संसदीय चुनावमे लोक-सभाक सदस्य निर्वाचित 
भेलाह। एहि सम्बन्धमे डा० जगन्नाथ मिश्र (वर्तमान मुख्यमंत्री )क 
उक्ति देखू :-- 

“१९५० ई०मे पहिल बेर ललित बाबू अखिल भारतीय कांग्रेस समितिक 

सदस्य निर्वाचित भेलाहू । ललित बाबूके अपना इलाकामे एक होनहार 

व्यक्तिक रूपमे ओही समयसे देखल जा रहल छल । भोना ते बिहारे 

पिछड़ल छल किन्तु हमर इलाका सहरसा आओरो पिछड़ल छल। ६ 

इलाका निरन्तर कोशीक क्र रताक शिकार रहि चुकल छल । ओहि क्षेत्रक 

सामान्य जनता गरीबीक बीभत्स दृश्यके छोड़ि आओर देखत्तहि की छल? 
अभावक दारुण वेदनाके छोडिआओर भोगनहि की छल ? सहर्षा (सहरसा) 
जे गुणक विपरीत नाम पड़ल छल, तकरा नामानुकूल करबाक आन्तरिक 
अभिलापासे जेना लोक सभ ललित बाबूके अपन अगुआ चुनलक । लोकके 
होइक जे भाइ ने काल्हि दुख-दर्दक एहि नरकसे ओ ओकरा सभक त्राण 
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करथिग भा ललित बाबू एएुन छलाह । छुनगा हृद यो दीन-दुखियावा सैन 
बहुत दर्द छलनि । खाहे फरो कपड़ा फाटल होइक, मैल होइक, बाहे 
कपड़ा आ देहस दुर्गन्ध नितालि रहल हो, ललित बावू जखन नोकरा 
भेंट करैत छलाह ते लगैक जेना ओ अपना राह्दोदरस भेंट क' रहस होथि । 
ककरोस कोनो दुराव नहि । जखन केओ आर्थिक सहायता मागग 
आबय ते ओ शक्ति भरि ओवर राहायता करबासँ' नहि चूकथि । एही सभ 
कारणस भोहि इलाकाक लोक हुनका पार्छ पागल रहैत छल । तरलित 
बाबूक इएह स्मेहीस्वभाव हुनका १९५२ ई० क संसदीय चुनावमे भारी 
मतस विजयी बनओलक ।'' 


एम० ए० पास कथलाक बादे ओ निर्मलीमे कोशी पीडितक सम्मेलन 
कयने छलाह । क्षेत्रक हेतु स्नेह, किछु करबाक संकल्प भा कोशी क्षेत्र 
कायाकल्प करबाक निश्‍चयक परिणाम छल ई। संसदमे भो प्रधानमंत्री 
पं० जवाहर लाल नेहरू तथा देशक भान वरिष्ठ नेतालोकनिक ध्यान 
कोशीक समस्या दिस भाकृष्ट कयलनि । पुनः डा० जगन्नाथ मिश्रक शब्दमे 
“'्लोकं-सभामे ललित बाबू उपेक्षिता निर्वन्धा शोक-सरिता कोशीक एतबा 
चर्चा कयलनि जे ओ संसदीय क्षेत्रमे 'कोशी मिश्र'क नामे विध्यात भ' 
गेलाइ ।” १९५४ ई०्मे कोशीक बाढिक ताण्डव-नृत्य ओ पं० जवाहर लाल 
नेहरू आ डा० श्रीकृष्ण सिह, तत्कालीन मुख्यमंत्री, बिहारकें देखओलनि । लोक- 
सभामे तें भो प्रयास करिते छलाह । हुनक एहि प्रयत्न सभक फलस्वरूप 
भारतक प्रथम पंचवर्षीय योजनामे कोशी-योजना सेहो सम्मिलित कयल गेल । 
स्मरणीय अछि जे प्रथम पंचवर्षीय योजना १९५१ में प्रारम्भ भ' गेल छल | 
कोशी परियोजनाक प्रारम्भ जन-सह्योगस भेल । पं० नेहरू आ श्री गुलजारी 
लाल नन्दाक परामशेपर ललित बाबू एहि योजनाक कार्यान्वयनमे जन-सहयोगक 
प्रयोग कयलनि । ललित बावूक प्रारम्भिक राजनीतिक जीवन भारत 
सेवक समाज'सँ सेहो सम्वन्धित छल । कालान्तरमे भो एहि संस्थाक 
- सचिवक पद सेहो प्राप्त कयलनि । भारत सेवक समाजक कार्यकर्ता भा 
पदाधिकारीक रूपमे ओ बिहारक अविस्मरणीय सेवा कथलति। कोशी 
प।रयोजना प्रारम्भ भेलापर ललित बावूक नेतृत्वमे भारत सेवक समाजक 
कते ब १४० मील लम्बा तटबन्धक निर्माण संभव भेल । एहिं 
ओ विशेष रूपे” कोशी क्षेत्रत यातायातक समस्या, रेलवे 

नक पुननिर्माण आ जूट उत्पादन कर' बाला गुहस्थक समस्याक चर्चा 
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करत सलाह । जूएक दाम बड़ पि गेस छलए भा फ्रपपापा अयस्था खिन्न 
भ' गेल रुसेक । कोशी ते वर्षा पिषय रहूधे फरम। लोपा-राभामे १९५० 
५६ ई०से हुनका प्रापफलन समितिफ सदस्य बनाओल गेल भा १९५६-५७ ई०्मे 
औओ कोशी योजनान्तगेत भारत सेयफ समाजका सावेजनिफ सहकारिता-फार्यक 
प्रभारी रहलाह । 

१९५७ $$ मे ओ पुनः लोफ-सभाग सदस्य निर्वाचित भेलाह । एहि 
बेर ओ केखरीय श्रम आ रोजगार मन्त्नालयमे संमदीय सचिव नियुक्त कयल 
गेलाह। १९६१भे क्रम योजना आ रोजगार मन्त्रालयक उपमंत्री भेलाह। 
एही कालभे जेनेवाभे भन्तरराष्ट्रीय श्रम-सधटनक ४२म अधिवेशनमे भारतीय 
प्रतिनिधिक रूपमे ओ भाग लेलनि । कोइला आ लोहा उद्योगक श्रम सम्बन्धक 
अघ्यपनाथं ओ अमेरिकाक यात्रा कयलति। मजदूर आन्दोलनमे हुनका 
रुचि छलनि। १९६२-६४क अवधिमे औ 'नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्कशन 
कारपोरेशन लिमिटेड'फ अध्यक्ष भा भारत सेवक समाजक सचिव भेलाहू । 
“भारतीय लौह कामगार फेडरेशन'क सेहो एहि कालमे सचिव छलाह । भो 
बिहार आइ० एन० टी० यु० सी०क कार्य-समिति आ आल इण्डिया जनरल 
काउन्सिल, आइ० एन० टी० यू सौ०क कार्य-समितिक सदस्य छलाह । ओ 
कांग्रेस फोरम' पल्लिकाक सफलतापूर्वक सम्पादन कयलनि । 

१९६२ ई०मे लोक-सभाक सदस्यताक लेल ओ प्रत्याशी छलाह परन्तु 
निर्वाचित नहि भ' सकलाह । परन्तु, एकर विरुद्ध जे ओ चुनाव याचिकां 
दायर कयलनि ताहिमे सफल रहलाह । हमरां ओहिना मोन अछि जे ओ 
एहिं याचकाक प्रसंगे हमर जेठ भाइ पं० कपिलेश्वर 'मिश्रसेँ, जे ओहि. 
समयमे पूणियामे पब्लिक घरोसेवयूटर छलाह, सतत विचार-विमर्श करथि । 
बहुत दिन ओ संसदसे बाहर नहि रहलाह। १९६४ ई०मे ओ राज्य-सभाक 
सदस्य निर्वाचित भेलाह आ कालान्तरमे श्रम उपमंत्री, नियोजन उपमंत्री, 
गृह उपमंत्री, वित्त उपमंत्री एवं सम्पूर्ण उत्तरदायित्वक सहित राज्य स्तरीय 
विदेश व्यापार मंत्री बनाओले गेलाह । 


२६ फरवरी, १९६४ के ललित बाबु केन्द्रीय गृह उपमंत्री नियुक्त 
भेलाह। २३ जनवरी, १९६६के वित्त उपमन्त्नी बनाओल गेलाह । एही 
वर्ष कराचीमे कोलम्बो योजना सम्मेलनमे भाग लेलनि। १३ माच, १९६७ 
के ओ श्रम एवं पुनर्वास मन्त्रालयमे उपमन्ती नियुक्त भेलाह । अक्टूबर १९६७मे 


( २२ ) 


अैगेवाभे आगोजित अशारराष्टरीय श्रग रांघटनपा प्रणारी सगितिक अधिवेशने 
भाग सेलि शफर पर्चा पहिंगहँ गयल शैल अछि। १५ नवम्बर, १९६५ 
के ओ प्रतिरक्षा उत्पादन गन्ती बनलाहू । जयन थो प्रतिरक्षा मन्त्रानयमे 
छलाह ते अस्त-शस्त निर्माणक फाण बड़ फुणलतारों चलओोत्रनि। एकरे 
फल छल जे जखन १९७१ ईण्मे पाकिस्तान भारतपर भीषण आक्रमण 
फयलक ते भोवारा मु'हतोडू जबाब द' पराभूत करवामे ललित बाबूक 
योगदान अविस्मरणीय रहन। ललित बाबू एहि मन्त्रालयक ढाँचासे भामूत 
परिवर्तन क' देशको आयुधक सम्बन्धमे आत्मनिर्भरता दिस वढ्ओलनि। 
एहि मन्तालयगे जे हुनकर जे काज भेल ताहिसं हुनक योग्यता था प्रतिभाक 
प्रमाण भेटत अछि । विदेश व्यापार आ रेल मन्त्रालयमे हुनक कार्य-कलापक 
लेखा-जोखा भिन्न-भिन्न भध्यायमे कयल जायत । 


ललित बाबूमे संगठनक अद्भुत क्षमता छल । एकर प्रत्यक्ष प्रमाण 
ओहि समयमे देखबामे भायल जखन १९६९मे फांग्रेसमे दरारि पड़ल। 
कांग्रेस दू भागमे बेंटि गेल । बिहारक लगभग सभ शीर्षस्थ नेता सिंडिकेटक 
पक्षमे चल गेलाह। एकसरे ललित बाबू इन्दिरा जीक संग रहलथिन | 
१९७१क मार्चेमे सामान्य चुनाव भेल जाहिमे श्रीमतीं इन्दिरी गान्धीक 
काँग्रेसक प्रत्याशी सभके अप्रत्याशित सफलता भेटलेक । इन्दिरा कांग्र सके 
लोक-सभामे ३५० स्थान भेटलैक । कांग्रेस टुटलाक बाद इन्दिरा कांग्र समे 
जतबा सदस्य छल ओहिसँ १२० स्थान अधिक ओकरा १९७१मे 
भेटलँक । ललित बाबू एहि चुन!वमे अपने ठाढ़ नहि भेलाह । ओ चुनावक 
संगठनमे रहिक' इन्दिरा कांग्रसक हेतु अजेय बहुमत प्राप्त करबाक .प्रयासमे 
छलाह । एहिमे हुनका पूर्ण सफलता भोटलनि। १९७२मे ओ दरभंगा 
संसदक चुनावमे ठाढ़ शेलाहू आ अजेय बहुमतसे सोसलिस्ट पार्टीक श्री 
रामसेवक यादवे पराजित क' संसद-सदस्य भेलाह । 


नेहरूक पश्चात ललित बाबू सभ दिन Rs ८ राजनीतिक, जीवतमे इन्दिरा 

जीक संग देलथिन । ओ' कहैत .घलविन जे हमर| माय म स.क आगा झुकत 

अछि - एक ईश्वरक आ.दोसर इन्दिरा जीक । डुःबक कालमे जखन सिडिकेट 

"वाला इन्दिरा जीक विरोधमे रहय तखनसे जीवन पर्यन्त ललित बाबू इन्दिरा 
जीके निष्ठापूर्वक संग देलभिन । को 
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बिहारमे ओ फांग्रेसक स्थिति सुदृढ़ कयलनि । जखन कांग्रेसक विभाजन 
भेल छल आ तकर बादे जे बम्बइमे अधिवेशन शेल छल ओहिमे विहारक 
अधिकाधिक डेलीगेटके भाग लेबा लेल ललित बावू स्वयं पत्न लिखने 
रहथिन । ओहि समयमे कैक गोटा अपताके' गौरवान्वित वूक्षि आ हमरा 
ललित बाबूक मित्र बूझि हुनक हाथक लिखल पत्र देखओने छलाह । हनक 
चुम्बकीय व्यक्तित्व राजनीतिमे हुनका लेल बहुत सहायक भेलनि । 


i 


४. विवेश-व्यापार मंत्री 


जून, १९७०मे ललित बाबू विवेश-व्यापार गन्त्री नियुक्त त लाट्ट । 
४ फरबरी, १९७३ तक ओ एहि पदपर रहलाह। एहि अवधिमै निर्यात- 
विकास तथा विदेश-व्यापारगे भारतवा हिस्सेदारीगे पर्याप्त वृद्धि लेलेक । 
ललित बाबू चिलीक सेन्टयागो नगरमे आयौजित अधिवेशनमे भारतीय 
शिष्टमंडलक नेतृत्व कयलनि। पश्चात्‌ लीमा थो पेरूमे आयोजित 
सतहत्तरि देशक सभाक अध्यक्षता कयलनि । एशिया '७२ नामक तृतीय 
एशियाई ब्यापार-मेलाक आयोजन सेहो हिनके नेतृत्वमे भेल । इंगलैण्डमे 
व्यापार प्रेफरेन्सपर ब्रिटिश सरकारसँ समझौता-वार्ता कयलनि । पेरिसमे 
फ्रेंच सरकारसँ भारत तथा युरोपीय आथिक समुदायक बीच आर्थिक 
सम्बन्ध पर समझौता-वार्ता कयलनि। ई रूस, युगोस्लाविया, रूमानिया 
आ हुंगरी सरकारसं सेहो व्यापार-वार्ता कयलनि। व्यापार-वार्ताक क्रममे 
ई पाकिस्तान, स्विटजरलैण्ड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, हांगकांग, वेल्जियम 
तथा भान-आन देशक भ्रमण कयलनि । 


विदेश-व्यापार मन्त्रित्व कालमे ललित बाबू कतेको एहन काज कयलनि 
जे चमत्कारपूर्ण छल । मधुबनीक चित्रकला एहि भवधिमे विश्वप्रसिद्ध 
भ! गेल । काल्हि धरि जे कला मधुबनीक लग-पासक गामक धूरामे पड़ल 
सडि रहल छन, आइ आओ अन्तरराष्ट्रीय बजारमे आकर्षणक केन्द्र बनल अछि। 
मधुबनी क्षेत्रक सँकड़ो लोक एहि कलाक बले” अपन जीविकोपार्जन क' रहल 
छथि । जयन्ती जनता एक्सप्रेसके मधुबनी चित्र कलास सजायब ललिते वावूक 
काज छल जकरा चलैत देश-विदेशक यात्रीको एकरा देखबाक अवसर 
प्राप्त भेलैक । मधुबनी चित्रकलाक प्रचार-प्रसार था प्रोत्साहनक मूलमे 
छथि ललित वाबू। बिहारक लेल ई बिहारहिमे निर्यात-निगमक स्थापना 
करओलनि जाहिसें बहुत वस्तुक निर्यातमे बिहारके सुविधा भ' गेलैक। 
विदेश-व्यापार मन्त्री रहितह ई मिथिलचिलक किवा देशक आन समस्या 


( २५ ) 


के बिसरैत नहि छलाह । विदेश-व्यापार मन्त्लीका हेरिगतिराँ जखन ई नेपालक 
संग व्यापारिक समझौता करैत छलाह तखनहि बढ़त दिनरों लम्वित पश्चिमी 
कोशी नहरि योजनाक स्वीकृति नेपाल सरकारसँ करओलनि। फलस्वरूप 
३० जनवरी, १९७४के” पश्चिमी कोशी नहरिक निर्माण प्रारम्भ भ' गेल । 
हितके मन्तित्व-कालमे जूट निगमक स्थापना भेल आ जूटक न्यूनतम मूल्य 
निर्धारित भोले । जूट उत्पादकक हेतु ई एक पैंध काज भे लैक । न्यूनतम 
मृत्य निर्धारणक पश्चात्‌ कृषकगण किछ आश्वस्त भेलाह । ई निर्यात अभि- 
वृद्धिक नीतिके' व्यावहारिक रूप प्रदान कयलति आ भारतीय अर्थ 
व्यवस्थाके' सुदृढ़ कयलनि । हिनक प्रयत्नक फल ई भोल जे विदेश.व्यापारक 
सन्तुलन भारतक पक्षमे मोडल जा सकल ! ई भर्थशास्त्रक गम्भीर विद्वान 
तँ छलाहे संगहि व्यावहारिक पक्षमे सेहो बड़ कुशल छलाह । भारतीय विदेश 
व्यापारको ई दिशा-निर्देश देलथिन। अन्तरराष्ट्रीय व्यापारक पेंचीदगीके' 
सोक्षरयवामे जाहि वणिक-वृद्धिक आवश्यकता पड़ैत छैक 'ताहिमे ललित बाबू 
ककरोसँ पाछाँ नहि छलाह । 


जखन ललित बाबू विदेश-ब्यापार मन्त्रीक रूपमे नियुक्त भेलाह तँ 
दिल्लीक शीर्षस्थ क्षेत्रमे ई आशंका छल जे विदेश-व्यापार सन विशेषज्ञता 
बाला क्षेत्रके' श्री मिश्र सन राजनीतिक व्यक्ति समुचित दिशा नहि 
द' सकथिन | पुनः ई सोचल जाइत छल जे एहि मंत्रालयमे अफसरशाहीक 
बोलबाला पहिनहिसँ छल । की ललित बाबू हुनकालोकनिक चाँगुरसँ निकलि 
सकताह ? की अफसरलोकतिके' मनमाना करबाक छूट नहि भेटि जयतनि ? 
ललित बाबू अढाय वषंसँ उपर एहि मन्त्रालयमे मंत्री रहलाह आ अपन 
कार्य-पद्धतिसं एहि सभ भाशंकाके' निर्मुल॒ क' देलति। हिंतक मन्तित्व- 
कालमे ई मन्त्रालय जाहि सफलतासँ काज कयलक से सिद्ध करत अछि जे 
ललित बाबू सर्वाधिक योग्य विदेश-व्यापार मंत्री छलाह । हिनकर दृष्टि बड़ 
सूक्ष्म छलनि आ एहि मन्त्रालथक काजके' ई सफलतापूर्वक सम्हारलनि 
तथा विदेश-व्यापारके सवंथा नव भूमिका: देलनि । 


हिनकर मनिन्रत्व-कालमे अनेक निगमक स्थापना भेल । सार्वजनिक 
क्षेत्रक उद्योगक क्षमतामे हिनका पुर्ण आस्था छलनि भा इएह कारण छल जे 
ई कतेको एहन काज कयलनि जाहिसँ देशक अन्तर राष्ट्रीय व्यापारमे एहि 
त्क प्रमुखता हो। ई भारतीय रूइ तिगमक स्थापना करमोलनि । एहि निगम 
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( २६ ) 
हारा प्रति वप १०० पारौए रुपैयार्ों श्रधिक पूह्यका तूरक आयातक कार- 
बार होइत छल । यौसर महत्वपूर्ण निगम छल भारतीय फाजू निगम जे 
प्रति वर्ष ४८ पारोह र्याम पूल्यक कच्चा काजूफ निर्यात करत छल । 
भारतीय जूट निगमक एहि उद्दोश्यसे स्थापना वायल गेल जे मध्यवर्ती 
लोफ़निके" हटाक' जूटक निर्यात बढाओल जा सतय | एदी प्रकारै मारतीय 
चाय व्यापार निगमक स्थापना एहि उद्दै ण्यसँ कयल गेल जे भारतीय चाहुक 
विक्री अधिक मूल्यपर कयल जा सकय । विदेशमै भारतीय मणीनक निर्यात 
बढ्पवाक उद्देश्यसँ भारतीय प्रायोजना तथा उपकरण निगमक स्थापना 
भेल । भारतक विशाल समुद्री खाय साधनक निर्यातके' बढ़यबाक हेतु सामुद्रिक 
उत्पाद विकास प्राधिकरणक स्थापना शेल । नव-नव वस्तुक निर्यातके वढा 
क' निर्यात व्यापारको नव दिशा प्रदान करबाक उद्देश्ये व्यापार विकास 
प्राधिकरणक स्थापन भोल' । फिल्मक आयात-निर्यात हेतु एक एजेत्सीक 
स्थापना भेल । एहि सभक फल ई भेल जे ललित बाबूक विदेश-व्यापार 
मन्तित्व-कालक अन्तिम चरणमे ८० प्रतिशत आयात आ २५ प्रतिशत 
निर्यात व्यापार सावंजनिक क्षेत्रक संस्था द्वारा होमय लागल । ललित वावूके' 
सार्वजनिक क्षेत्रक संस्थामे पूर्ण आस्था छलनि । आयात-निर्यात व्यापारक 
क्षेत्मे जे एकाधिकार जकाँ बनल छल 'तकरा ई सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा 
तोड़वाक सफल प्रयास कयलनि । हिनक धारणा छलनि जे बिचौलिया सभक 
कारणे कच्चा रबड़; जूट आ तूरक समुचित मूल्य उपजाबयवालाके' नहि 
भेटत छलति जखन कि एहि नगदी फसिलसे उत्पादित वस्तुक दाम 
उपभोक्तालोकनिके बहुत अधिक देबय पडत छलनि। हिनकर उद्देश्य 
छलनि जे वास्तविक उपभोक्ताफे उपयुक्त वस्तुक लाभकर मूल्य भ टैक । 
एक आओर महत्वपूर्ण कार्य जे ई अपन गन्त्ित्व-कालमे कयलनि से छल 
एरीवक लेल सूती मिल द्वारा सस्त वस्त्रक निर्माणभे वृद्धि । गरीबक लेल 
वस्त्रफ निर्माणक प्रक्रिया पहिनहिसे प्रारम्भ छल परन्तु नहि वनओलापर 
मिलके' किछु णुर्माना देवय पड़ैत छलैक । मिलसभ सामान्यतः सस्त वस्त्र 
निर्माणक अपेक्षा जुर्माना देव अधिक लाभप्रद बुझैत छल । ललित बाबू एहि 
स्थितिक अध्ययन क! मिल सभक लेल ई अनिवार्य क' देलथिन जे भोकरा 
समक, वन्ट्रोलबाला वस्त्र अधिक परिमाणमे बनाबय पड़तैंक । इएह कारण 
छल जे हिनक मन्त्ित्व-फालमे सस्त कपड़ाक उत्पादन दस गुण अधिक भ' 
गेल। जतबा दूर मुल्यवृद्धिकः प्रश्‍न छल ई सस्त कपड़ाक मूल्य वढ्यबाक 


( २७ ) 


झले लप ६ एए कारने ९ 
डार्लिङ घोषित रचे एहिमे क पडिक पशे महि शलाह जे 
ॐ त सग एहिस एड्स भ' जाइत । 

हैतरकूर माजित्य-रासभे पोषिशत मंगर सा अम्प न 
मे मी ध १ मभ ला अन्य ममाजव!दी देशक मंग 
ऋपरतरक ख्यापार छझ्तोएम भ घेर हनक छः 
रेदक सेर करार पज ६ स्ये रातमे सोलिमत संप्र अपना 
क र स्थादार ३२ कारा देश उभमे 


सप्रसुख भ' भेल । हिनकर प्रमुख 
तनके' हुटायब आ ताहिमे 
भारतक ब्यापार-संतुलनक 
घटिकः १०० करोड 


इ रुपैयाक सा १९७२- 
रुपेयाक अधिक निर्यात 


वृद्धि चतुर्थ पंचवर्षीय 


अधिक झल । विदेज्ञ-व्यापार मंदीक 


४.२ 
छट विदेश: >—. 
एहस स्पष्ट भ जाइत बाढ विदज्ञ- 


~ 
डरदङ सेत उल्लेखनीय 
उरतच दल प्रसंसनोय एड उत्तराय अआ । 


एहित्ते मिथिलांचलक सेकड़ो नर- 


> 


अल । लातत बाडूक झब्दहिमे 


प्रदत्ति ददल रही है। वेचनेवाले, बरीदनेवाले 
हम कद तक जूट की पड्डी और चाय 
हैं ? सफल होने के लिए हमें क्च्चे 
राका दता-दनाया माल बाहर भेजना होगा--इंजीनियरी का 
ग्न ङल-ु्े, इले, एयर $डोजञनर सभी कुछ। हमें लातानी 
ङसरीका, बोळा, मघ्द एसिया ओर पुर्वी यूरोप हर जगह अपनी मंडी 
न होगी । अपने राहों के मन में भारतीय माल के प्रति विश्वास 
दु हमने छाप्ये नई जमीन तोड़ी है, हम सुदूर कोनो 
डे झो पचे हैं-हमारे विदेश व्यापार की संभावना बहुत अधिक है । 


पू 
पु 


SIN 
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( २६ ) 

देखू ललित बाबूगा हूर दृष्टि आ द्विगगा व्रिवार । औद्योगिक दृष्टिर 
आगाँ वढ्ल राष्ट्र राशफे ई स्पष्ट शब्दगे महत छत्तथिन जे भारतकै भिक्षा- 
दान नहि चाही, भारत रचनात्मक साझेदारी घाहत अछि। भारत एक 
विकासशील देश अछि आ ललित बावूमे ओकरा एक सशक्त नेता गेटर्लक । 

एक अन्य अवसरपर हुनक उक्ति देखू :-- 

“आपको अन्तरराष्ट्रीय लेन-देन में अपना संतुलन बनाए रखना है, 

आयात के लिए विदेशी मुद्रा अजित करनी है, अपने सुरक्षित कोष को 

मजबूत बनाए रखना हे--इस सबके लिए जरूरी है किआप अंदरूनी खपत 

को नियंत्रित कर अन्तरराष्ट्रीय मंडीमे अपने माल को बेचें । आज के गर्दन 

तोड मुकाबले के युग में यह तभी संभव है जबकि एक और आपका माल 

ऊँचे दरणे का हो और दूसरी भोर आप एक कुशल व्यापारी हों ।” 

उपयुक्त विचारहिक कारगे” हमरालोकति जनैत छी.जे ललित बाबुक 
कार्यकालमे भारतक विदेश-ब्यापार अभूतपूर्व गति, प्रगति आ दिशा प्राप्त 
कयलक । ई एक वातमे स्पष्ट छलाह जे भारतीय व्यापारीके' उत्पादित 
वस्तुक गुण आ प्रकार उत्कृष्ट कोटिक राख' पड्तैक आ व्यापारिक ढंगमे 
कुशलता आन' पड्तैक । विदेश-व्यापारमे सफलताक हेतु हिनकर दृष्टिमे 
ई दुनू गुण आवश्यक छल आ ते ई बिकसित देशसभसँ भिक्षादातक 
नहि प्रत्युत रचनात्मक हिस्सेदारीक अपेक्षा रखेत छलाह। नेपालक संग 
प्रतिदिन भेल जाइत कठिनतर व्यापारक सम्बन्धके' सोझराक' ई जाहि 
प्रकारक नेपाल-भारत व्यापार समझौता कयलनि से हिनक कौशल आ राज- 
नोतिक सूझ-बूझक परिचय दैत अछि । 


ललित वाबू जाही कोनो मन्ल्लालयमे रहलाह, मिथिलांचलक अथवा 
देशक जान समस्याको विसरत नहि छलाह। हम पहिनहि कहि आयल 
छी जे कोना ई पश्चिमी कोशी नहरिक निर्माणक स्वीकृति नेपाल नरेश 
महाराज महेन्त्रसँ प्राप्त कयलनि जखन ई व्यापार-संधिपर हस्ताक्षर 
करवाक लेल काठमांडू गेलाह। एहि काजक हेतु कतबा दिनसँ राज्य 
सरकार आ केन्द्रीय सरकार प्रयत्नशील छल परन्तु काज आगाँ नहि बढ़ेत 
छलैक । ललित बाबू अपन चुम्बकीय व्यक्तित्वसँ अनायास ई काज क' लेलनि । 
एहने दोसर उदाहरणं अछि। विदेश व्यापार मत्तित्व कालमे ई दरभंगामे 

मिथिला विश्वविद्यालयक स्थापना कर॒ओलनि | _ 
tf 
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ललित बालू विदेण-व्यापार गन्त्ित्वन्कालगे गारफीक याब्रापर गेल 
छलाह आ घुमबाक क्रममे लेनिन लाइब्रेरी रोहो देखलनि। ओहि ठाम 
देबालपर लिखल एक वाक्य हिनका बड़ आकृष्ट कयलक आ ओ छल-- 
“यातायातक सुविधा आ बिजलीक उपलब्धि विकासक मूलमन्त्र थक ।” 
हिनके अनुज श्री मृत्यु जय नारायण मिश्र हमरा कहूलनि जे एकटा दहो 
कारण छल जे ललित बाबू हर्षपूर्वक रेल मात्नालयक भार स्वीकार वयलनि 
आ अपन अनुज डा० जगन्ताथ मिश्रके बिहारमे बिजली विभागक भार 
स्वीकार करबाक हेतु अभिप्रेरित. कयलथिन । 


छ 


५, रेल मंत्री 


१ फरवरी, १९७३ फे ललित बाबू रेल गंक्षीक पदभार अहण कयलनि । 
पदभार ग्रहण गायजाक गाल दु. राण्या भीतर २० फरयरीफे हितका 
पालियामेन्टमे रेलवे बजट प्रस्तुत गारबाक छलानि । रेल द्वारा सिर्माण कार्यम 
व्यय आ सामंचारीपर होगय बाला खचंगे लगातार वृद्धि भ” रहुत छलक । 
दोसर दिरा जन-साधारणक जाथिपा स्थिति रोहों खरागे छलेका। एहने 
स्थितिमे ललित बावूफे' पाियागेन्टगे रेजवे बजट प्रस्तुत करबाक छलनि । 
रेलवेक परिचालनाताक तथा अन्याय प्रयारवा व्ययक वृद्धिवे” पूरा करबाक 
एके उपाय छल महसूलमे वृद्धि जखन-जयन किराया-गाड़ामे बृद्धि होइत 
छेक, एकर कटु आलोचना होएत अछि आ विशेष रूपे” जखन मूल्य-वृद्धिक 
कारणे जनताक आथिक स्थिति खराब हो । एहिसँ जन-साधारणमे आक्रोश 
उत्पन्न होयब स्वाभाविक अधि! परन्तु रेलबेके' घाटासँ बचयवाक हेतु 
ललित बाबूके बाध्य भ' क' रेल महसूलमे वृद्धिक निर्णय लेअय पड़लनि। 
ई अर्थशास्त्री छलाह आ सभ स्थितिफे सोशांमे राखि एहि रूपे” किराया बढ़- 
ओलनि जे जन-साधारण अधिक भारक अनुभव नहि करय । मालक किरायामे 
सेहो वृद्धि भेलंक परन्तु दैनिक उपयोगक अनिवार्य वस्तु पथा खाद्यान्न, 
नोन, मटिया तेल, चीनी, दूध, फल, हरियर तरवारी सभके नोहि वृद्धिसँ 
मुक्त राखल गेल। यात्रीक महसूलमे विशेष रूपे” उच्च श्रेणीक किरायामे 
वृद्धि कयल गेल । प्रथम तथा वातानुकूलित श्रेणीपर गार पड्लैक । ढितीय 
श्रेणीक यात्रीको सामान्यतः दुरगामी मेल अथवा एवसप्रेसक किरायाक वृद्धिक 
भार सह” पड्लैक । वर्!तः ललित बाबू रामाजवादी विचारक छलाह भा 
सामान्य जनके” यथासंभव भार देवाक पक्षमे नहि छलाह । ई १९७४-७५ 
रेलवे वजटमे १४० करोड़ रुपैयाक अतिरिक्त राजस्वक व्यवस्था वायलनि 


यल' £ 


भा रेलवेक बित्तीय स्थितिके शुदृढ़ कयलानि । 
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ललित बाबूक रेल-मंत्रित्व-कालक णे अविस्मरणीय घटना अछि से थिक 


मइ, १९७४क आम हड्ताल । भोना तँ अपन सम्पूर्ण कार्यावधिम हिनका रेलवे 
कर्मचारी द्वारा कार्यस्थगन आ हड़तालक सामना करय पड़लनि परन्तु भाम 
हड़ताल एक अभूतपूर्व घटना छल। ई हड़ताल यदि सफल भ' जाइत तँ 
रेलवेक चक्का जाम भेलाक संगहि विकासो कार्प ठप्प भ' जाइत, राष्ट्रक सभ 


प्रगति स्थगित भ' जाइत। परन्तु ललित बाबू पूर्ण मानवीयतारा डटिक' 
एहि हड़तालक मोकाबला कयलनि । रेलगाड़ीक भावागमन जारी रहल, 
हड़तालो जारी रहल' भा अन्ततोगत्वा हड़ताल समाप्त भेल । एहि अवधिमे 
ई कमंचारीलोकनिके' स्पष्ट रूपे कहलथिन-- 


“रेलवे प्रशासन अपनी भोर से सदैव प्रयत्नशील रहेगा कि कर्मचारियों 
का असंतोष दूर हो और गम्भीर रूप होने से पूर्व ही समस्या हंल हो 
जाये । इस समय जबकि राष्ट्र आथिक कठिनाइयों के वीच से गुजर 
रहा है, हम किसी प्रकार भी हड़ताल को सहन नहीं कर सकते क्योंकि 
इससे एक के बाद दूसरी प्रतिक्रिया होगी और आवश्यक सामग्री के 
परिवहन में भी बाधा पड़ेगी ।” 

रेल हड़तालक समाप्ति पर जे प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हुनका 


पत्न लिखने छलथिन तकरा हम नीचाँ उद्धूत करैत छी :-- 


“पिछले कुछ दिनों से आप, रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड सभी को बड़े 
काम करना पड़ा है । मैं मानती हूँ कि रेलवे नते 
स्थिति को बहुत ही अच्छे ढंग से और विबेकपूर्वंक संभाला है। हड़ताल 
की समाप्ति से हमारी कठिनाइयों का अन्त नहीं हो जाता । वास्तव में यह्‌ 
तो कुछ अन्य परेशानियों की शुरुआत है । हमें रेल कर्मचारियों से सीधा 
सम्पर्क स्थापित करना चाहिए, जिससे हम उनकी समस्याओं को बखूबी 
समझ सकें इन्हें दूर कर सकें । हमने उनके साथ जो भी वायदे किये हों, 
उन्हे बिना विलम्ब किये, अमल में लाया जाना चाहिए। 

भारतीय रेलों -वस्तुतः समूचे देश - के लिए पिछले कुछ सप्ताह बहुत 
ही दबाव और तनाव भरे रहे। लेकिन शुक्र है कि आपके द्वारा स्थिति के 
कुशलतापूर्वक संचालन और रेल कर्मचारियों की कर्तव्यपरायणता के 
कारण हम इस परीक्षापूर्ण घडी में खरे उतरे और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था 


को अंधकार में गिरने से बचाया जा सका ।” 


ही कष्टप्रद वातावरण में 
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रेल भवतो एइताल॥ रागाप्तिप बाद गहप्रबस्चक घीकमिक बैन 
ललित बाबू सवयं फहुने छलधित्त : -- 


ite 


हडताल एगाप्त हो गई है, लेकिन पाई रागरगाएँ ह जिए युलझाना है । 
उन्हें तुरत और गम्भीरता रो गुलशाना है । साथ ही सह याद रखिए कि 
कर्मचारियों की शिकायतें यदि ध्यागपूवेक गुगी और रागय पर दूर कर 
दी जाती हैं और उनके लिए कल्याण-व्यवस्थाएँ रागयपर फर ली जाती 
हैं तो ऐसे आन्दोलनो की संभावना वाग हो जाती है ।” 


छैक कतहु बदलाक भावना किवा सामन्ती तेवर ? कर्मचारी आ 
अधिकारीमे कर्दुताक भावना नहि माबय तकरा लेल ई अधिकारीगणके 
बेर-बेर 'क्षमा करू आ बिरारि जाउ'क सिद्धान्त अपनयबाक हेतु चेतावनी 
देलथिन । ई अछि एक ज्वलन्त उदाहरण मानवतावादी श्री ललित नारायण 
मिश्रके” चिन्हबाक । 


ललित बावू अपन पिताक एहि बांतके' कखनहु' नहि बिसरैत छलाह जे 
'सपुत ओ जे रेल चलाबय'। हिनकर कार्यकालमे अनेक नव रेल लाइन 
बनल, अनेक छोटी आ मीटर लाइनक परिवतेन बड़ी लाइनमे भेल, अनेक 
नव लाइन पिछड़ल अंचलमे बनल। १९७३-७४क रेल-वजट प्रस्तुत करेत 
काल ललित बाबू पिछड़ल इलाकासभमे नब लाइनक निर्माणक सम्बन्धमे 
नव दृष्टिकोण अपनयबाक संकेत कयलथिन । हिनक दृढ़ धारणा छलनि जे 
पिछड़ल इलाकामे रेल-यातायातसँ प्रारम्भिहिसें लाभक आशा नहि करबाक 
वाही । एहि इलाका सभमे आरम्भहिंस ओतबा माल आ यात्री भेटव संभव 
नहि जाहिसँ रेल-यातायात लाभप्रद भ' जाय । परन्तु रेल लाइनक' निर्माणो- 
परान्त एहन क्षेत्रसभ विकसित भ' जायत आ पश्चात्‌ रेलवेके' लाभ होमय 
लगतैक । एहि घोषित नीतिक अनुसार देश भरिमे हिनक कार्यावधिमे पिछड़ल 
इलाका सभमे नव रेल लाइन बनयवाक हेतु सर्वेक्षण कयल गेल । एहिमे मध्य 
प्रदेशक बस्तर जिलामे डिल्ली-हजहरा-जगदलपुर लाइन, उड़ीसामे जामपुरा- 
बाँसपानी आ महाराष्ट्र एवं कर्नाटकक मंगलौर-आष्टा लाइन, आन्ध्र प्रदेशमे 
नड़ी-कुड़ी-बीबी नगर लाइन, खिपुरामे धघरमनगर-उनखौरा-सबरुम लाइन, 
मणिपुर राज्यक सिलचर-जीरीवाम लाइन, हिमाचल प्रदेशक नांग-तलबाड़ा 
लाइन आ पश्‍चिम बंगालक माल्दा-बेलुर घाट लाइन विशेष ख्पे' 


'उल्लेखनीय अछि। 
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ललित बाबूक प्यान विशेष रूपे" छोटी आ गीटर बाइनके बड़ी लाइतमे 
परिवतित फरबाक दिस गेजनि | गो नीव जेर्फा जनेत छलाह जे गीदर अथवा 
छोटी लाइनसे थात्री वा मालफे बड़ी लाएनपर उत्तारबा था चढ्यबागे बड़ 
कष्ट होइत छेक । हुनका इहो बुझल छलनि जे छोटी आ मीटर लाइनव 
मालगाड़ीक डिब्बासँ मालक चोरी सर्वाधिक होइत छक । हुनक निश्चय 
छलनि जे छोटी आ मीटर लाइगके' शनै; शनैः देश भरिसे समाप्त क' ओकरा 
बड़ी लाइनमे परिवर्तित क' देल जाय आ इहो जे एहि कार्यमे पिछड़ल 
इलाकाके' प्राथमिकता देल जाय । तदनुसार न्यू बंगाई गाँव- गुवाहाटी- 
बंगल्‌ र-गुन्तकल-एर्नाकुलम-बिवलो, अहमदाबाद-दिल्ली, बरौनी-कटिहार, 
गु टूर-मचरला, समस्तीपुर-दरभंगा आ मुरादाबाद-रामनगर आदि खंडपर 
छोटी अथवा मीटर रेल लाइन सभके बडी रेल लाइनमे बदलवाक निश्चय 
कयल गेल । फलस्वरूप पूर्वोत्तर रेलवेपर ६०४ कि०मी० लम्बा बाराबंकी- 
समस्तीपुर मीटर लाइनके बड़ी लाइनमे बदलबाक कार्य सर्वाधिक महत्त्वक 
अछि। एकर उद्घाटन २१ अप्रैल, १९७३के प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा 
गांधी द्वारा कयल गेल । एहि लाइनक परिवर्तनपर लगभग ४६.३४ करोड़ 
रुपैया खचेक अनुमान छल । उत्तर प्रदेशमे मुरादाबाद आ रामनगरक्‌ बीच 
७८ किलोमीटर लम्बा मीटर रेल लाइनके' बड़ी लाइनमे बदलबाक शुभारम्भ 
२० जनवरी, १९७४के स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी कयलनि ! 
एकर पूर्व ९ जनवरी, १९७४के उत्तर प्रदेशमे रामपुर काठ गोदामक बीच 
९५ किलोमीटर लम्बा बडी लाइनक उद्घाटन प्रधानमंत्रिये द्वारा सम्पन्न 
भेल। ति 
कतेको बन्द लाइन सभके ललित बाब्‌ चालू कयलनि । पश्चिम बंगालमे 
हावड़ा-आमता-चम्पाडांगा रेल लाइनके ओकर प्रबन्धक मार्टिन लाइट 
रेलवेज द्वारा १ जनवरी, १९७३ के बन्द क' देल गेल छल । एहि लाइनक 
बन्द भेलास' जनताकै बड़ कष्ट होइत छलैंक । ललित बाबू एकरा ते चालू 
करवे कयलति सेंगहि एकरा बड़ी लाइनमे परिवर्तित करबाक सेहो आदेश 
देलथिन । १६ जुलाइ, १९७४ के' ७२५२ कि० मी० लम्बा एहि लाइनक 
निर्माण कार्यक शुभारंभ प्रधान मंत्री कयलनि'। १९०७मे स्थापित १७३ 
कि० मी० लम्बा शाहदरा-सहारनपुर छोटी नाइन सेहो घाटा लगबाक 
कारणे" वन्द क! देल गेल छल । एकरहु बढी लाइनमे बदलवाक .कार्य प्रारंभ 
। क' देल गेल । एतवे नहि, रेल लाइन सभव पुतस्थापताक काज सभपर सेहो 
विशेष रूपे ध्यान देल गेल । उत्तर प्रदेशक छितौनासें बिहारक वगहा धरि 


७, “८ 
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२१,४१ किण भी० लम्या गीठर लाएगशा पुनस्थापना भ। गंडा पुलक निर्माणः 
कायक शुभारंभ २२ अगटूबर, १९७४ ण गेल। ५ पारोडू ii जागत 
बनयबाला काशी रेलवे स्टेणनफ उद्धाटन १४ जगवरी, १९७४%ै श्रीमती 
इन्दिरा गांधी द्वारा मायन्न गेल । 
रेलवेक विकास आ उन्नतिक हेतु श्री ललितनारायण मिथक मंत्रित्व- 
कालमे जतबा काण कयल गेल तवार वर्णन संक्षेप एतय प्रस्तुत कपल जा 
रहल अछि। १४ अप्रैल, १९७३ के" जानकी एक्सप्रेस उद्घाटन क सम्पण 
मिथिलांचल एवं नेपाल तराइमे द्र तगामी रेल सेवाक सुविधा प्रदान कयल 
गेल । समस्तीतुर-बाराबंकी बड़ी लाइनक निर्माणसे बिहारक जनता कलकत्ता 
दिल्ली भा बम्बइ आदि नगर सभमे सुविधापुर्वक जा सकैत छथि । १८ जून, 
७३ के सरायगढ़ तथा प्रतापगंजक बीच २३ कि० मी० नव रेल लाइनक 
निर्माण द्वारा सहरसा जिलाक सुदूर क्षेत्र सभमे सम्पर्क कयल गेल । १८ 
सितम्बर, ७३ के” प्रतापगंज तथा फारबिसगंजक बीच ४९ कि० मी० लम्बा 
नव रेल लाइन सेवाक उद्घाटन क' सहरसा तथा पूर्णिया जिलाक सुदूरतम 
क्षेत्रक बीच सम्पर्क स्थापित कयल गेल । २ अक्टूबर ७३ के रेल सेवा आयोग, 
मुजफ्फरपुरक कार्यालयक उद्घाटनसँ बिहारी युवकलो कनिके” रेल सेवामे 
सुविधापूर्वक प्रवेश करबाक अवसर प्राप्त भेलनि । ३१ अक्तूबर, ७३ के बड़ी 
लाइनपर चल बाला जयन्ती जनता एक्सप्रेसक उद्घाटन क' दिल्लीसँ मिथिलाक 
सीधा सम्पर्क स्थापित भेल। एहि गाडी द्वारा मिथिलाक चित्रकलाक सेहो 
खूब विज्ञापन भेल । ९ जनवरी, १९७४ के” उत्तर प्रदे शक रामपुर एवं हल्द- 
वानीक बीच ९१.७३ कि० मी० लम्बा बड़ी लाइनक निर्माण-कार्यक उद्घाटन 
हारा सम्पूर्ण नैनीतालक तलहटी क्षेत्रक लेल पूर्ण विकासक मार्ग प्रशस्त 
कयल गेल । १० जनवरी, ७४ के” मुरादाबाद तथा रामनगरक बीच ७८ 
कि० मी० लम्बा बड़ी लाइनक निर्माणक उद्घाटन कयल गेल । २ २ फरबरी, 
७४ के सकरी आ हसनपुरक बीच ७५ किलो मीटर लम्बा नव रेल लाइनक 
निर्माणक टन कयल गेल। एहि रेल लाइनसँ एहि क्षेत्रक जनताको कृषि 
कन Ri व भ' जगतैक आ संगहि प्रसिद्ध तीथंस्थान कुशेएवर- 
सपक भ' जयतेक। १५ जून, १९७४ के” झंझारपुर आ 
लौकहा बजारक बीच नव रेल लाइनक निर्माणक उद्घाटन कयल गेल । 
१६ जून, ७४ के” सरायगढ तथा प्रतापगढ़क बीच र 
द हक बीच नव निमित रेल लाइनपर रेल 


( ३५ ) 


रेवा उद्‌घाटन पसल गेल । ९ जनवरी, १९७५ ते" गगरतीपुरस मुजपफरपुर 
बाला बड़ी लाइनक उदघाटन रवय ललित बालू कयलास जाहिम ओ अपन 
प्राणदान सेहो मयलनि। बिहारफ रेवामे ई हिनवलर अन्तिम कार्य छल । एदि 
अवसरपर भाषण वरत ओ जे बजलाह से परिचायक अछि हुनकर रेलवे 
विफासक नीतिमा । 
“रेल मंत्रालय ने पिछड़े हुए इलाकों में नयी रेलवे लाइनें बिछाने के 
लिए योजना आयोग से २२५ करोड़ रुपये की मांग की है । योजना 
आयोग ने इस काम के लिए फेवल १०० करोड़ रुपये देने की स्वीकृति 
दी है। लेकिन इतनी कम राशि से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहु च 
पाएँगे । हमने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है। इसलिए हम 
केवल उसी योजना को लागु करना नहीं चाहते जिससे हमें आथिक लाम 
हो । हमें तो यह भी देखना होगा कि किस प्रकार हम लोगों को अधिक 
से अधिक सुविधा दे सकें, किस प्रकार उद्योग-धंधों को गाँव-गाँव में फेला 
सकें और किस प्रकार हम पिछड़े हुए इलाकों तक समृद्धि और विकास 
की रोशनी पहुँचा सकें । इन्हीं सब वातों को ध्यान में रखकर हमने देश 
के कई इलाकों में, विशेषकर पिछड़े हुए इलाकों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में नयी 
रेल लाइन बिछाने के कार्यक्रम की शुरुआत की है । चूंकि बिहार याता- 
यात की दृष्टि से हमारे देश में काफी पिछड़ा राज्य रहा है, इसलिए हम 
इस वात की भरसक कोशिश कर रहे हैं कि यहां अधिक से अधिक नयी 
रेलवे लाइवें बनाई जायें और मौजूदा छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों 
में वदला जाय । विहार में इस समय जिन तयी रेलवे लाइनों को बनाने 
और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का काम चल रहा है 
उनपर लगभग साढ़े सँतीस करोड़ रुपये खर्च होंगे | 
ललित वावूक दृढ़ धारणा छलनि जे विहारक पिछड़ापनके' दुर करबाक 
हेतु एतय रेलवेक विकास आवश्यक अछि । हुनक इहो कहव छलनि जे कोइला 
आ खनिज पदार्थक प्राचुर्यं रहितहो बिहार राज्य आथिक दृष्टिसँ उपर नहि 
उठि सकत अछि । रेलवेक विस्तार द्वारा ओ बिहारक विकासक हेतु कटिबद्ध 
छलाह । एहि सभ वातके' ध्यानमे रखेत हुनके शब्दमे हुनक योजनाक रूपरेखा 
देख । ई ओ समस्तीपुर वाला अपन भाषणमे कहलथिन :-- 


कई और योजनाओं के सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। 
इसमें मुख्य हैं -समस्तीपुर-रक्सौल, रांची-लोहुरदग्गा और , बरोनी- 


डू 


पनीर 
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लाइन खंडों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए किए 


कटिहार के मीटर i Fo 
; इन तीनों लाइनों पर लगभग तेइस करोड़ रुपये 


जाने बाले सर्वेक्षण । A डस 
खर्च होने का अनुमान है! हमारा यह प्रयास ह कि हम पूरे विहार राज्य 


में रेलवे लाइनों का जाल विछा दें और इसलिए हम बिहार के कई अन्य 
क्षेत्रों में मीटर और बडी लाइन बनाने जा रहे हैं। इनमें से कुछ पर 
काम हो रहा है और कुछ पर अगले वर्ष काम शुरू कर दिया जायगा। 
थे लाइनें हैं-मत्दार हिल से दुमका के रास्ते सैथिया तक नयी बड़ी 
लाइन, भीमगंज से बख्तियारपुर तक मीटर लाइन, मधेपुरा से सिहेश्वर 
स्थान तक मीटर लाइन, डेहरी आन सोन से पिपराडीह्‌ तक बड़ी 
लाइन, राँची से कोरवा तक वड़ी जाइन, गया से राजगीर तक बड़ी 
लाइन, सोनपुर से पहलेजाघाट और दरोंदा से महाराजगंज तक की 
मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना और निर्मली से सरायगढ़ के 
खंड को फिर से चालू करना | वारावंकी से समस्तीपुर -के वीच छोटी 
लाइन को बढी लाइन में बदलने का काम भी शुरू हो चुका है, जिसका 
एक महत्वपूर्ण हिस्सा यानी समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच की वड़ी 
लाइन आज तैयार हो गयी है। इस इलाके के यातायात के इतिहास में 
आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा है।” 
एही भाषणक क्रममे ओ कहलथिन जे पटना लग गंगा नदीपर एक रेलवे 
पुल वनयवाक सेहो निश्चय कयल गेल अछि आ एकर सर्वेक्षण कार्य सेहो 
न (2 गेल अछि। हुतक आशा छलनि जे पाँचम पंचवर्षीय योजना 
कालमे ह कॉज आरम्भ क' देल जायेत । परन्तु आई ते छठम पंचवर्षीय 
योजनाक सहा दू वर्षसे अधिक वीति रहल अछि मुदा गंगापर रेलपुलक कार्य 
प्रारम्भ नहि भेल। ; के कराओत ? जाहि संकल्प भा तैब्रतासे ललित वावू 
किवा वर्तमान भवनक विस्तारक कार्य से Re पर जा 
भंझारपुर, दरभंगा, मधुबनी री पद अनति.) छी 
निर्माण अथवा भवन विस्तारक काज | न क क 22: 
उरक भाषणमे भो कहने छलथिन जे ळी आरम्भ कराओल छल । समस्ती- 
सभपर यात्री सम्बन्धी अधिक सुनिता न्य मानसे विहार राज्यक स्टेशन 
० बा प्रदान कयल जायत । एहि उद श्यसं 


किछु स्टेशनपर चिः 
ड विश्रामालय आ प्रती; क 
क्राथ गेल छत | "लवक विस्तारक कार्य सेहो प्रारम्भ 


( ३७ ) 


नव रेलवे लाइगक निर्माण, पुराग लाएगक पुगस्थापता भा गेज 
वर्तक अतिरिक्त पान्नी-गुशसुविधा सँ सम्मन्धित अनेकानेक कार्य ललित 
बाबूक मंबित्वकालमै गेल । सवारी गाड़ी सभर्से तृतीय श्रेणीक लोप क 
ओ जन-साधारणके तृतीय श्रेणीका यात्री कहयवाक थभिशापसे मुक्त कयलनि 
आ द्वितीय श्रेणीक यात्लीक सुख-सुविधामे वृद्धि कयलनि । गाड़ीमे भीड़- 
'भड़कका कम करबाक हेतु गोहाटी मेल, अवध एक्सप्रेस, जानकी एक्सप्रेस 
आ जयन्ती जनता सन अधिक आरामदायक आ दुरगामी सवारी गाड़ी सभक 
व्यवस्था कयलनि । एहि गाड़ी समक साज-सज्जा चित्ताकर्षक आ कलात्मक 
बनाओल गेल । सवारी गाड़ीक डिब्बा सभमे प्रकाशक उत्तम प्रवन्ध कराओल 
गेल, नीफ शौचालय भा छत सभ अधिक गरम नहि हो तकर हेतु विशेष 
व्यवस्था कराओल गेल । प्लेटफार्म सभपर छतक, पानिक नलक आ टिकट 
घरक पर्याप्त व्यवस्था कराओल गेल । रेलमंत्री होयबाक तीन-चारि मासक 
अभ्यन्तर ललित बाबू दिल्ली आ कलकत्ताक वीच नित्य. चलयबाला सुपर 
पार्सल' एक्सप्रेस गाड़ी चलयबाक आदेश पारित कयलनि जाहिस व्यापारी 
वर्गे" खूब सुविधा भेलैक । ई गाड़ी सभ दिल्लीस कलकत्ता मात्र ३४ घंटामे 
पहुँचि जाइत अछि। 

ललित बाबू हिन्दीको रेलवे प्रशासनमे राजभाषाक रूपमे पूर्णं गरिमाक 
संग प्रतिष्ठित कर” चाहत छलाह । रेलवेमे राजभाषा हिन्दीक निदेशालय 
स्थापित भ' चुकल छल । ललित बाबू निदेशक श्री शिवसागर मिश्चमँ परामर्श 
क' रेल मंत्रालयमे रेलवे हिन्दी सलाहकार समिसिक गठन कयलनि। एहिमे 
रेल मंत्रालयक प्रमुख अधिकारीक अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यक रूपमे 
संसद-सदस्य, विधायक, पत्रकार आ साहित्यकारके' सेहो राखल गेल । स्वयं 
रेल मंत्री एहि. समितिक अध्यक्ष मा निदेशक, राजभाषा एकर सचिव नियुक्त 
भेलाह । हिन्दी कार्यान्वयन समिति'क नामस सभ क्षेत्रीय रेलपर एहि 
प्रकारक समितिक गठन कयल गेल । क्षेत्रीय रेलपर हिन्दीक प्रगतिक 
समीक्षाक हेतु पाँच सदस्यवाला एक उच्च स्तरीय समितिक नियुक्ति कयल 
गेल । रेलवेसे सम्बन्धित एक विशेष शब्दकोष निर्माणक हेतु 'रेलवे शब्दावली 
समिति'क सेहो गठन कपल गेल । _ हिंन्दीभाषी क्षेत्रमे स्थितःरेलवे कार्यालय 
भा. रेलवे बोडंक बीच हिन्दीमे-सेहो पत्रव्यवहार हो, एहि. आशयक परिपत्र 
जारी कयल गेल । , रेल सेवा भायोगक परीक्षाक माध्यम हिन्दी सेहो हो 
तकर प्रयास कपल, गेल । ई हुनके प्रयासक फल अछि जे हिन्दीभाषी क्षेत्रमे 


पर्टि- 
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प्रायः सभ प्रगुख स्टेशनपर भधिमांण पार्य हिन्दीगे होएत अछि। एफ बेर 
सलाहकार समितिक बैसमप अध्यक्षता परैत ललित बाबू कहने छलथिन जे 
कर्मेचारीक संख्या आ जनतारां प्रत्यक्ष सम्पर्क कारणे. हिन्दी प्रचार-प्रसारमे 
रेल मंत्रालयक विशेष दायित्व अछि। आ तै जनहितफे ध्यानमे रत ओ 
रेलवे अधिकारीलोकनिसे हिन्दी सिखबाक आ रेलवेक काजमे थोकर अधिकम 
अधिक प्रयोग करबाक अनुरोध कयने छलथिन। एहि प्रकारे रेलवेमे बो 
हिन्दीक गरिमाके' प्रतिष्ठित कयलनि । ओ उच्चकोटिक देशभक्त छलाह बा 
राष्ट्रभाषा हिन्दीक प्रति हुनका पूर्ण अनुराग छलनि । ओ कार्यालयमे किंवा 
अन्यच अपन आत्मीय जनसँ तँ मातृभाषा मेथिलीमे वार्तालाप करत छलाह, 
मुदा संविधानमे हुनक अटुट आस्था छलनि आ ते रेलवेमे हिन्दीके ओ 
समुचित पदपर प्रतिष्ठित करबाक हेतु सतत प्रयत्नशील रहुलाहू । 

रेल सेवामे हरिजन एवं जनजाति सभक हितक रक्षाक हेतु ओ विशेष 
ध्यान देलनि आ हुनकालोकनिक नियुक्तिपर सतत निगरानी रखवाक हेतु 
रेलवे बोडंमे एक वरीय पदाधिकारीक अधीन एक निगरानी कक्षक स्थापना 
कयलनि । आदिवासीलोकतिक सुविधाक हेतु रेलवे सविस कमीशन, कलकत्ताक 
एक शाखा आदिवासी क्षेत्र राँचीमे स्थापित कयल गेल । 

समाजमे शिक्षित युवकक बेरोजगारी दुर करबाक हेतु आ समाजमे श्रमक 
प्रतिष्ठा स्थापित करबाक हेतु स्टेशनसभक बुक स्टाल आ दोकान सभक 
बन्दोवस्ती शिक्षित बेरोजगारकै देबाक घोषणा कयल गेल आ बहुत गोटाके' 
ई काज देलो गेल। 


रेल सुरक्षा दलक कार्य सन्तोषजनक नहि छल । ललित बाबू एकरा 
मूलमे जा एहि समस्यापर विचार कयलनि । रेलवेमे चोरी आदिक कारणे" , 
क्षतिपू्तिक दावाक संख्यामे. प्रतिदिन वृद्धि भेल जाइत छल । जुलाइ, १९७३ 
क' रेल मुरक्षाक वाषिक समारोहक अवसरपर ओ एहि समस्यापर विशेष 
रुपे विचार कयलनि । ` एहिपर सम्यक रूपेण विचारार्थ ओ एक उच्चस्तरीय 
समिति नियुक्ति कयलनि । रेलवे सुरक्षा दलक कर्मचारीको केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस सन वर्दी आ वेतन देवाक ओ अनुशंसा कयलथिन । हुनक विश्वास 
छलनि जे एहिसं ओकरा लोकनिमे चुस्ती आ कार्यशीलता अओतैक । मकान 
वेरेक, भोजनालय तथा प्रोन्नति आदिक विशेष सुविधाक हेतु ओ भादेश 


निर्गत कयलनि। परन्तु संगहि ओ हनकालोकनिके इमानदारी आ अनुः 
शासनक हेतु सेहो अभिप्रेरित कयलथिन। 


( ३९ ) 


योगदान कयलनि तखन रेलवेमे 
प्रवन्धक जा करमंचारीक सम्बन्ध मधुर नहि छल । ओ दयालु प्रकृतिक छलाह। 
श्रमिक कल्याणक भावनासें ओत-प्रोत हलाह । कर्मचारी सभसे वार्तालाप 
हारा ओ भस्तिक एहि समस्याक समाधान करबाक प्रयत्न कयलनि। जतबा 
कालोकनिक माँग मानि लेल गेल । हुनकालोकनिक 
सेहो बो मानि लेलथिन | मुदा जखन ओ देखलनि जे 
स्थितिमे सुधार नहि भ' राष्ट्रहितक विरोधे दिस बात 
; ते अपन दखिमे कड़ापत अनलनि । प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी 
रेलक विरोधीके ओ बर्दास्त नहि क' सकैत छलाह । 
हृ कार्यकुशल एवं प्रभावकारी प्रशासनंक लेल सभस पहिल 
नावश्यकत्ता अछि बनुझासनक । जखन हुनका ई बुझबामे आबि गेलनि जे 
रेल हड़तालक पाछाँ राष्ट्रविरोधी तत्व आवि गेल अछि तखन ओ १९७४क 
समाप्त करवाक हेतु कठोर रुखि अपनओलनि। अनुशासनक पालन 
कयनिहार कर्मत्रारीगणक्े ओ विविध प्रकारक सूविधा द' प्रोत्साहन देबाक 
घोषणा कबलनि जाहिमे अग्रिम वेतन- सेवा-निव त्तिक स्थितिमे कायं- 
कालमे एक वर्षक वृद्धि किवा परिवारक कोनो सदस्यके नौकरी देब सम्मिलित 
छल । अनुजाचनहीनता हुनका बरदास्त नहि छलति। ओ आम रेल हड़ताल 
के राष्ट्रविरोधी बूत छलाह ब राष्ट्रहितके सर्वोपरि राखि ओ एकर 
समाधान कवने छलाह । मुदा 'कमंण्येवाधिकारस्ते'क सिद्धान्तसँ ओ कर्म" 
निष्ठ योगीक ख्पमे एंहि घटनाके लेने छलाह । हुनका एहिमे कोनो प्रति- 
- शोधक भावना नहि छलनि। राष्ट्र आ देशसेवा हुनका लेल सर्वोपरि छल 
आ एकरहि सर्वोपरि राखि ओ रेल हड़तालक समस्याक समाधान कयलनि । 
आइ.घरि सम्पूर्ण देशक लोक ललित वावूके रेलमंत्रीक रूपमे श्रद्धापूर्वक 
स्मरण करत अछि। बपन कमे दिनुका कार्यकालमे रेलक विकासक हेतु 
जे ललित वावू कबलनि से आन कोनो रेलमंत्री नहि कः सकलाह। विहार 
आ देशक दुर्भाग्य अछि जे रेलक विकासहिक कार्यक्रमक कार्यान्वयतमे 
हुनक प्राण गेल । 


६, जन-नायक 


१९६५ ई०क बाद देशक राजनीतिमे भा विशेष छूपे' बिहारक राज- 
नीतिमे लतित बाबूक रचनात्मक योगदान स्मरणीय रहत । एक निष्ठावान 
राजनीतिज्ञक रूपमे जीवन पर्यःत देशक स्थिरता आ देशक' नेतृत्वके' सुदृढ़ 
करवामे हुनक महत्वपूर्ण भूमिका रहल अछि । भूतपूर्व रेल-मंत्री श्री कमलापति 
त्रिपाठीक शब्दमे---'श्री लल्तिनारायण मिश्रको भारत के इतिहासमें एक 
योद्धा राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, वफादार कार्यकर्त्ता और नेक सहृदय 
इंसान के रूपमे स्मरण किया जायगा ।' ललित बाबू निपुण राजनीतिज्ञ भा 
प्रशासक ते छलाहे परन्त हुनकामे सबस' पैघ विशेषता छलनि हुनक आत्मीयता । 
भेंट कर'वालाक प्रति हुनक व्यवहार एतेक स्नेहपुण आ मधुर होइत छल जे 
भेंट कयनिहार हुनका लगसे एक मधुर स्मृति लइए क? बिदा होइत छल । 
हुनकामे एक विशिष्ट आकर्षण छल, इएह कारण छल जे जे केओ हुनका 
लग आयल, हुनकर भ' गेल। परिवारक अर्थ हुनका लेल अपन पत्नी आ 
संतान तक सीमित नहि छल। ओ हुनकेलोकनिक सुख-सुविधापर ध्यान 
रायि ई तँ कहिओ नहि भेल। परिवार अर्थ हुनका दृष्टिमे छल ओ 
सब मनुष्य जे हनक सम्पर्कमे आयल । ओ कोनो जातिक हो, कोनो धर्मक हो, 


सब हुनकर आत्मीय । एहि प्रसंगमे श्री शिवसागर मिश्र, निदेशक, राजभाषा, ` 


रेल मंघालयक विचार देख - 


I को भी अपने परिवार का अंग माना । हित-चिन्ता 'करते समय 
हेग भाइयों और मित्रो को प्राथमिकता दिया करते थे; घमंपत्नी, 


> 


£ 
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पुग्न और पृत्रियों फो बाद में । वारतविफता तो यह है कि बलित बाबू ने 

अपने निजी परिवार फी समृद्धि फी बात कभी सोवी ही नहीं ।'' 

ललित बाबू देवता ते नहि परन्तु मानवोचित मूल्यों सम्पत्न पूर्ण मानव 
छलाह । ओ एक आस्थागन पुरुष छलाह । जीवितावस्थामे ककरो गुण ओहि 
रूपे नहि बुझाइ । छैक जेता मरणोपरान्त । ललित बाबू बहुत नग्न आ सरल 
प्रकृतिक लोक छलाह । ककरहुसे अपनत्व जोड़वामे हुनका कनेको देरी नहि 
होइत छलनि । ओ मतत जागरूक आ सफल राजनीतिज्ञ होइतह उदा रताके' 
कहिओ नहि छोड़लनि । कार्य-संकुल रहितह निलिप्त भावस जीवन व्यतीत 
करेत छलाह । आत्मीयता हुन स्वभाव छल। एहिमे कोनो प्रकारक 
कृत्रिमता नहि छल । हुतका मात्र परिवारे लेल नहि वरन्‌ सम्पूर्ण देश लेल 
आत्मीयता छलनि आ ते” हिमालयसे कन्या फुमारीके' रेलसे जोड़वा लेल ओ 
व्यग्र छलाह जाहिसे समस्त भारतक परिवारमे पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठतर 
भ' सकय । हुनक राष्ट्रप्रेम आ देश-भक्तिक पृष्ठभूमिमे इएह आत्मीयता 
व्यापक भर्थमे छल । एही आत्मीयताक कारणे" हुनक कीतिगाथा हुनक नश्वर 
शरीरक संगहि समाप्त नहि भेल । श्री शंकर दयाल सिंह, भूतपूर्व संसद-सदस्य 
कहैत छथि-- 

“यह सही है कि आज ललित बाबू नहीं हैं लेकिन उनकी, जीवन्तता, 

उनकी दरियादिली, उनका मृदु स्वभाव एवं हर किसी को मदद करने की 

उनकी अपनी प्रवृत्ति कोई भुला नहीं सक्ता । दोस्त हो या दुश्मन, प्रति- 

पक्ष का कोई सदस्य हो या सत्ताल्ढ़ दलका, उनसे हर किसी का सम्बन्ध 

रहता था ओर शारद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब उनके ९ नम्बर 


अकवर रोड में कोई-न-कोई पार्टी या बड़ा समारोह नहीं होता हो । उनकी 

आँखों में वह शील था, जिसे ढ ढ़ पाना कठिन है ।” 

हम स्त्रयं जखन कखनहुः दिल्ली गेलहु', ललित बाबू भोजनक आग्रह अवश्य 
कयलनि आ कमसं कम एक संध्या भोजन तें हुनका ओहिठाम करहि पडल । 
ओ प्रेममुत्ति छलाह आ स्नेहेक पुज छलाह्‌ । ललित बाबुक मरणोपरान्त जे 
पहिल वेर दिल्ली गेलह तें हमरा लागल जेना भाब हमरा दिल्लीमे केयो अछिए' 
नहि । एहि प्रसंगमे श्रीमती अरुणा आसफ अलीक विचार देखू-- 

“My association with him ‘was not 019. formal nature 
He always regarded me as his ‘elder ‘sister and used ‘to 
Confide’in me as one does ६0 8 member 01 one's family Some 
times 1 had to gve him unpleasant advice'but 1 was never 
misunderstood for telling him what 1 thought was wrong. 
He wasa large hearted person and Lalit Narayan's real 
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gtrength was not his affluence ns somo poraons Were mado to 
believe. He was Joved for his accessibilty and his genuine 
qualities as a friend, 


वस्तुतः ललित बाबू अपन सम्पन्तताक कारणे नहि, प्रत्युत सुल मतामेँ 
सभके उपलब्ध होयबाक कारणें लोकग्रिय छलाह । 
ललित बाबू भारतीय संस्कृतिक कट्टर उपासक छलाह । भारतीय कला, 
संस्कृति आ साहित्यक भरीवद्धिक हेतु गो सतत प्रयत्नशील रहलाह । मधुबनी 
चित्ररुलाके' पुनर्जीवित करबाक हुनकहि श्रेय अछि। आइ के नहि जनैत 
अछि जे एहिसे लाखो रुपैपाक विदेशी मुद्रा हपरालोकनि भजित करत छी आ 
मिथिलांचनक सैकडो स्त्रीगणक हेतु ई जीविको गजेनक साधत अछि। ललित 
बाबूक स्वर्गीय भेलापर एहि सभ घरमे चूल्हि नहि जरल छल । लोक शोक- 
मग्न छुल आ बुझि पडत छलेक जे भाव जेना केयो ओकरालोकनिके' 
देखनिहार नहि रहि गेलेक। देशमे आ विशेष ख्पे' मिथिलांचलक जन- 
मानसमे दोसर कोनो जन-तायक ललित बाबू सन प्रवेश नहि क' पओलनि । 
स्वदेश आ मियिलाक कला-संस्कृतिक प्रति हुनका जे प्रेम छलनि से हुनके शब्दमे 
देखू । ई अंग समस्ती र्रमे देल गेल हुनक अंतिम भाषणे उद्दत अछि - 
“समस्तीपुर को मिथिला का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मिथिला की 
संस्कृति और कला आज संसार में प्रसिद्धि पा रही है । यहाँ की कला भौर 
दस्तकारी आज विदेशी मुद्रा अजित कर रही है । अमर महाकाव्य रामायण 
की प्रेरणा-बिन्दु बनने का गौरव इसी मिथिला-भूमि को प्राप्त है । विद्यापति 
के भक्ति-भावना से भरे हुए गीतों की गूज आज भी मिथिला की माटीमे 
सुगन्ध विखेर रही है । दूसरी ओर वैशाली का गौरवपूर्ण ऐतिहासिक वैभव 
आज संसार के विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित करता है । आज से लगभग 
२३ सौ वर्ष पूर्व, जवकि संसार में सभ्यता और राजनोतिक परम्पराओं का 
बर्थ तक मालूम नहीं था, तब यहाँ लिच्छिवियों ने एक सुनियोजित गणतंब 
की पद्धति को अपनाकर सफलतापूर्वक अपने राज-काज को चलाया था । 
मुजफ्फरपुर से :५ किलोमीटर दूर वेशाली की अभिषेक-पुष्करणी, राजा 
विशाल के खंडहर और तीथंकर महावीर का जन्मस्थान आज देश के कोने- 
कोने से यात्रियों को अपनी ओर भाकित करता है । अेंगरेजी हुकूमत फे 
दमनचक्र के नीचे पिसकर यहाँ की वह भूमि जजंर हो चुकी थी जिस भूमि 
पर कभी सुख, समृद्धि और सभ्यता-संस्कृति के प्रतीक राजा जनक, सिंह 
सेनापति, तीथंकर महावीर, बुद्ध, बाल्मीकि, अष्टावक्र, विद्यापति, विधि 
व्यवस्थापक गौतम, मंडन मिश्र आदि विचरण किया करते यें। महिमामयी 
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नारियों जैसे गार्गी, मेत्रेयो, भारती, फास्याथनी तथा लिता मे तेजमंय 
ब्छवितत्व से प्रकाशित यहाँ फो धरती ने स्वर्ग का हप धारण कर लिया 


था। लेकिन सबसे बड़ा पाप है गुलामी, जिसने ऐसी पवित्र भूमि को भी 
घन-सम्पदा से हीन बना दिया ।/” 


ललित बाबू भूमि-पुत छलाह ' ओ अपन म ठिन्यानिक्रे' कहियो नहि 
बिप्तरलाह | मिथिलाक गरिमामय इतिहास (दति हुनक आँखिक सोझ!मे रहैत 
छल । देश आ मिथिलांचलक पुनरुद्धारक लेल हुनका हृदयमे आगि जरैत 
रहैत छल । मिथिलांचलमे रेलक विकासक कार्यक्रम हिमे ओ भपन प्राणक 
आहुति देलनि । मिथिलामे थातायातक विकास, हस्तशिल्प आ चित्रकैलाक 
विकास एवं शिक्षाक विकास सब दिस हुनक ध्यान छलनि। ई सभके 
ज्ञात छैक जे ५ अगस्त, ५९७२ के” श्री केदारपाण्डेय जीक मुख्य मंत्रित्वकालमे 
झो मिथिला विश्वविद्यालयक स्थापना करओलनि । एक दिन हुनका हम 
हि विश्वविद्यालयक कूलपतिक हैसियतिसँ कहलिअनि जे पू्णिया-पहरसा 
क्षेत्रत लोकके विश्वविद्यालयक मुख्यालय धरि अयबामे बड कष्ट होइत छैक । 
ओ उत्तर देते छलाह जे यथा-शीघ्र हम एहन ट्रेनक व्यवस्था करबेत छो जे 
अहाँक विश्वविद्यालयक सम्पूर्ण क्षेत्रमे एकहि द्रेनसें यातायातक सुविष्ठा भा 
जायत । वग्तुतः ई भो करभोलनि । जानकी एक्सप्रेस भ' गेलाक उपर'न्त 
लोकक ई असुविधा दूर भ' गेलैक । हुनक चरित्रक ई विशेषता छलनि जे 
शीघ्रातिशीघ्र निर्णय ल' कोनो योजनाको कार्यान्वित करबा लेल कटिबद्ध भ' 
जाइत छलाह । मिथिला विश्‍वविद्यालयक नामकरण हुनके मृत्युक उपरान्त 
श्री अब्दुल गफ्रक मुख्यमंत्रित्वकालमे ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय 
कयल गेल जकरा श्री कपूरी ठाकुरक मुख्यमंत्रित्वकालकमे पुनः मिथिला 
विश्वविद्यालय क' देल गेल । एहू समयमे हमही' ओतय कुलपति छलहु भा एहि 
नाम परिवर्तनक कारणे हम कुलपति पदसं इस्तीफा द' देल । परन्तु पुनः वर्तमान 
मुख्यमंत्री डा० जगन्नाथ मिश्रक कार्यकालमे ई ललित नारायण मिथिला 
विश्वविद्यालय भ' गेल । कोनो राष्ट्रीय नेताक मृत्युक पश्चात्‌ नाम हटयबाक ई 
संभवत: प्रथम उदाहरण अछि । एहिसँ एकरो परिचय भेटैत अछि जे किछु 
वक्रे ललित बावूक नामहुसे कतेक भय होइत छल । परन्तु ओ तें 
जीवनहिसे, मुइलाक बादक कोत कथा, वीतराग छलाह । 'एहन काज सभक 
प्रभाव हुनकापर, हुनक जीवनकालहुमे नहि पड़त छल । ललित बाबू एहनो 
लोक सभके', जे संसदक भीतर मा बाह्र हुनक विरोध करधि, सहायता 
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देलधिन आ एहि सम्बन्धमे ओ ककरहु किछु नहि कहलथिन । हुनक जमाव 
डा» गौरीशंकर राजहंस एहि सम्बन्धमे लिखैत छथि-"जब उनपर (ललित 
बाबू पर) विपक्ष से आक्रमण हो रहा था, तब एक बार मैंने दी जवान मे कहा 
था कि वे यह क्यों नहीं बताते कि विपक्ष के अमुक-अगुक आदमियों को 
उन्होंने कब-कब मदद की है, ताकि वे वेनकाब हो सके । इस पर ललित बाबू ने 
हँसकर कहा था कि राजनीतिमें हर लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो सकते हँ, 
लेकिन व्येक्तिगत जीवनमें विपत्ति्रस्त मित्र की यदि कभी सहायता की जाय 
इसकी चर्चा जबानपर लाना अशोभनीय है ।?” देखू ललित बाबूक महानता, 
मित्र-प्रेम आ परोपकारिता | 


ओ महान पितृभक्त छत्ताह । हम पहिनहि कहि बायल छी जे एक वेर 
हुनक पिता हुनका कहने छलथिन जे सपूत ओकरा कहल जाइत छेक जे देशक 
काज आवय, जे कोशीके' बन्हवाबय भा रेल चलावय । ई तीन्‌ बात ललित बाबू 
आजीवन स्मरण रखलनि । देशक काज करबाक उद्देश्य ओ नौकारी-चाकरी 
किवा आन कोनो वृत्ति नहि कयलनि । स्कूलमे जहिया पढ़ेत छलाह तहिया जे 
ओ देण-सेवाक ब्रत लेलनि तकरा जीवनक अन्तिम दिन धरि नहि छोइलनि। 
कोशी कषेत्रक बच्चा-बच्चा.जर्नंत अछि जे ललित बाबू यदि नहि होइतथि ते 
कोशी नहि बान्हल जाइत। १९७२मे श्रीमती इन्दिरा गांधी हुनका पुछ्ने 
- चुलथिन जे कोन मंतालय हुनका देल जाय । अनायास भो कहने छलथित - 
रिल । पिताक वचन हुनका मोन छलनि-'सपूत ओ जे रेल चलाबय।' 
ललित बाबू भारतीय रेलक विकासमे कोन भूमिकाक निर्वाह कथने छथि तकर 

विवरण पहिनहि देल गेल अछि । सम्मवतः आधुनिक भारतमे कोनो रेल-मःत्नी 

दुइ वेक अवधिमै एतबा काज नहि कयने छथि । केहन साहसिकता आ 

शालीनता रेल हड़ताल आदिक सपस्याक समाधान कयलति, इतिहास एकर 

साक्षी अछि आ एह बातक साक्षी अछि जे ओ केहन उदात्त चरिब्रक लोक 

चेलाह्‌। पिताक वचनक ओ ऽनभरशः पालन क' क' देखा देलनि । हुनक 
पिताक मृत्यु हभ चुकल छल | दुख एहि बातक जे ओ अपन कत्त ब्यनिष्ठ 

उनरेक सभटा बात नहि. देखि सकलाह। | 

से लजित बावूक एक विशिष्ट गुण ई छलनि जे एक बेर झो जकरा अपना 
लनि ओकरा फेर छोड़-नहि जर्नत. छुत्राहूं। पऽ जवाहरलाल नेहरू हुनक 
राजनीतिक गुरु छलथिन । जबन . एक. वेर . ओो तीके! कोनो 

वृत्तिक प्रसंगमे विदेश-जयबाफ र एक. बेर क जवाहूरलाल.जीके, कोन 

विषयमे पुछनथिन तँ ओ उत्तर देने घलधिन -- 


^ 


( ४६ ) 
“देशमै रहरूर काभ करे |” तित १४५ (कर) ॥॥0] ॥॥॥ A । ॥॥॥॥ 
ओ नेहरू खत प्रत को एस आर वतात 0४ (१॥॥ त 0 १५ 
अपनाहे सिखने गि जे राग केको गो पु अ जा ॥॥/ 0 
अध्यक्षत्त हेतु एहि कारणे भौ? पप तगत पै पछ जी ॥ त । 
बाबत भेहरू जी जौसाए, हत पीति ललित बाबु ॥॥॥॥ ४0/१ सन । 


हुतक पुत्पुके धार इश जो ४ है त्ता जो UE ETE) 
से अ जीपन छक्षुणण रहे । । ६६७१ भुरण | 44१0 काश जत #४ ॥॥0 
राज्यक संग बिहारुभे कॉप धाति गढ लक त मा पु 
नहि बैगल रहुलाइ। उत्तर ।बहाइक करोत फो॥॥ गौ १॥॥ मत । 
कांग्रेस जनमे तप-जीपतक संचार कमल | १९६५ | गयो न) ॥ जत बानु 
जाहि संगठन शक्ति आ घाएुधेक परित पत था फो तक Ha 
प्रतिष्ठित कयलनि से कठिन पड्डीभे शुक्षनुशस काग म्याक ततम ॥। पा बैत 
अ'छ। १९६९मे बंगलोर कांग्रेसक घेम पतीत आ एवा ॥॥६ २१. 
नीतिज्ञक रूपमै सुध्ातिष्ठित भैलाए । छुक ए कालका कावा हाफ पूना रत 
आकोर अछि । ओ इन्दिरा गांघीक पाएर भ' चुगल छलाह जा आब भां 
हुनकर पक्षके सबल बनायचे अपन पासण्य मुशत जता | भा ॥४॥ %९० 
छल जे एही समयसे प्रधानगन्त्ी श्रीगती गाँधी कट बिट ९ ।गी तिन 
समस्यापर विमर्श करबाक क्रागे सगर अधिक गहु वित्र बाग) बेत 
छलथिन । ओ हुनकर वफादारी भा संगठने-द्षवताओं' पु छलीह भा (तक 
पर निर्भर रहैत छलीह । अन्तिग दिन घरि ओ क्रीगपी गांधीक राग भू 
छोड़लनि । श्रीमती गांधीके” एफ निर्भीक शहयोगी शेटलधित । भी हिप 
अदभत संगठन-शक्ति एवं राजनीतिक फौणलराँ अस्यन्त प्रभावित छतरीह भा 
हिनकर आस्थाक कारणे भो हिनफापर फतिपय पाये लैला अवत तत छती । 
ललित बाबू जीवन पर्यन्त हुनक संग देलथिन । 


ललित बावूक व्यक्तित्वक सम्बन्ध शे श्रीगती गाप्रीक बिचार (गी) गन्द 
देव :-- 


हा ~ 


“श्री ललित नारायण मिश्र फा सारा जीवन जगता झी. शयाम सगित 
था । उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही देण कै प्रति निष्ठा दिखाई । छने 
व्यक्तिगत हितों फे बजाय देश के व्यापक द्विव की 


अपूर्व साहूस था । उन्हे कं दिता म 
ने जिस पद पर काम किप्र। लगने बोर गहुनत पै 


ज्यादा चिन्ता थी । उन्हों 


(२१ ) 


किया और यही फारण है कि वे एफ लोकप्रिय राजनीतिज्ञ हुए। उनमें 

नुष्पता और भारतीयता फूट फूट फर भरी थी । उन्होंने अपनी सहृदयता 
के कारण बहुत लोगों का दिल जीता । उनका विश्वात था कि एक 
और अनुशाप्तन से ही देश भागे बढ़ सक्षता है। वे राष्ट्रहित के लिए 
मजबूत कदम उठाने गें कभी नहीं हिचके ।” 


ललित बाबुक व्यक्तित्वक जे मूल्यांकन श्रीमती गांधी कयने छथि से शत- 


प्रतिशत ठीक अछि। ललित बाबूफ देशभक्ति आ प्रतिभाशाली व्यक्तित्वक 
विषयमे फिल्म जगतक ख्यातनामा कलाकार श्री सुनील दत्त कहैत छथि-- 


“एक कट्टर कांग्रेसी नेता होने के नाते उन्होंने बिहार प्रान्त को कई बार 
संभाला भोर बिहार के नेताओं का पथ प्रदर्शन किया । वह कभी भी नहीं 
घबड़ाते थे । मौत भी उनके लिए कुछ नहीं थी। उनके अद्भुत साहस 
ओर फर्मठता का परिचय तब मिला, जब उनके रेल मंत्रित्व कालमे, रेलवे 
में हड़ताल हुई । यह नाजुक परिस्थिति भिश्रजी के लिए बहुत कड़ी 
परीक्षा थी जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हे बहुत बड़ी चुनौती 
का समना करना पंडा । शाम का समय होता तो रेल भवत स्थित कार्यालय 
से निकलकर, घर आते, फिर वहाँ से अशोक होटल के सामने नेहरू उद्यान 
में प्रतिदिन टहलते और वहाँ घिले हुए फूलों को बारम्बार देखते और एक 
भोले बच्चे की तरह मचल उठते थे ।” 

ललित बाबूक स्नेह आ चुम्बकीय व्यक्तित्व कोना दोसराक्के आकृष्ट क' 
छल ताहि प्रसंग सुनील दत्तहिक अनुभव सुन्‌ -- 

“बह मुझे कितना मानते थे और स्नेह. देते थे, इसे बताने के लिए कई 
बातें हैं। जब मिश्र जी ने अपने लड़के की शादी में आमत्तित किया तो 
मैं सब काम से समय निकाल पटना पहुंचा । ,वहाँ पाया कि पटना के 
अतिरिक्त बाहर के मुख्य अतिथियों में, एक जनरल मानिक शा थे और 
दूसरा मैं। वैसे, उनके और भी आत्मीय थे लेकिन उन्होंने मुझे विशेष 
रूप से स्वागत पूर्वक वुलाया । मेरे हृदय में उतके अति रहा प्रेम और 
भी बढ़ गया । मुझे लगता था कि मैं, अपने ही घर में किसी शादी के 
अवसर पर आया हूँ ओर मिश्र जी मंत्री नहों बल्कि मेरे पिता को तरह 
हैं । उस विवाहोत्सव का मैंने खूब आनन्द लूटा, जो मेरी स्मृतियों में 
आज भी एक दिलचस्प कहानी बनकर रह गयी है। 
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( ४७" ) 
` “ललित बाबू भी गुणे वैरो ही बहुत स्नेह फरते । बनपग में, मैने अपन! 
पिता खो दिया था और पितृस्नेह रो बंचित रह गया था । लेकिन उस पितृ 
स्नेह फी अनुभूति भिश्च जी से मिला। मैं इसे, अपना सीमाग्य समक्ता हूँ (7 
सुनील दत्त सन विख्यात प्रौढ़ विचारक व्यक्षिक ई धारणा अछि ललित 
बाबूक प्रति । ओ निरभिमान छलाह । हुनक व्यवहार बच्चा (त निण्छुल भा 
सरल होइत छन । 
ललित बाबूक सम्पर्कमे आब'बला प्रत्येक व्यक्तिको) (गे जे आ समसं 
वेघ हित-अपेक्षित हुनके छथिन--ओ हुनक छथित आ सत्ते, ओ समान खपे 
सभक छ्लथिन । निकट स्वजनक सुख-दुख ते भो देखवे करथिन, नहि जानि 
समस्त भारत भा बाहरोक कतेक अनचिन्हारके भो अपन वनभोलनि । हुनका- 
लोकनिक सुख-्दुखमे भागी भेलथिन--६ई छल हुनक व्यवितत्वक महिमा । 
ओ राजतीतिक जीवनमे निरन्तर सीढ़ी चढु त गेलाह, किन्तु व्यबितगत भा 
सावंजनिक जीवनमे हुतक व्यवहारमे कहियो परिवर्तन नहि भेल, प्रभुताक 
मद हुनकामे कहियो नहि आयल, सभक लेल हुनक प्रेम आ स्नेह अपरिमित 
आ अण्रिवर्तनीय छल । मानवताक ओ पुजारी छल।ह । पदसं भो पँघ तहि 
भेलाह, पद हुनकापँ मर्यादित भेल । 
ललित बावूक सहूदपता, उदारता आ दानशीलताक सम्बन्धमे रेलवे सेवा 
आयोगक अध्यक्ष श्री केदारनाथ ठाकुर लिबैत छथि 
“ललित बाबू इतने सहृदय, उदार और दानशील प्रकृति के महापुरुष थे 
कि शब्दों में उनकी इस प्रवृत्ति को पूर्णरूपेण बांधना सवंथा असंभव ही 
। महसूस होता है । एक बार जब कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रजापति मिश्र गम्भीर 
रूपसे अस्वस्थ हों गये थे तब ललित बाबू चुपके से उनके यहाँ जाकर 
चिकित्सा ऐवं दवा-दारू के लिए यथेष्ट आथिक सहायता दे आये। उस 
समय ललित बाबू सिर्फ संसद-सदस्य थे। ललित बाबू अपने साथियों और 
मित्रों को दुखी देखकर उनकी पूरी सहायता के लिए व्यग्र हो जाते थे 
भौर हर तरह से सहायता करते थे । जिस किसी|की भी वे सहायता 
करते थे, बिलकुल गुप्त रूप से । यदि उन्हें पता चल जाता क्रि कोई बड़ा 
समर्थ व्यक्ति फष्ठमें पड़ गया है तो वे चुपचाप उसकी सहायता कर 
भाते थे ।”” ६ 
ललित बाबू दानवीर छलाह । जे केओ जे किछु हुनकासे मंगलक, 
पओलक ।. हुनका लग छोट-पैघ याचकक भीड़ लागल रहैत छल । बिवाह, 


( ४८ ) 


उपनयन आ श्राद्वादियें मदति माँग'बालाफ कोनो कभी सहिं। ललित बाबू 
करहु फिरय तहि देत छलधिन । हुनर निवास स्थानपर, चाटे भो दिल्‍ली 
हो किवा बलुआ, सैकड़ों याचक पहुंचि जाइत छल। परन्तु ललित बाबूक 
एक विशेषता ई छनि जे ओ दोसर ककरहु नहि बूझ' देत छलथिन । एडि 
सम्बन्धमे ' हिन्दुस्तान टाइम्स'क प्रकाशक डा० गौरीशंकर राजहंस लिखेत 
छथि 
“ललित बाबू के पिता पं० रविनन्दन मिश्र का आकस्मिक देहान्त १९५० 
ई० में हो गया था। पाँच भाइयों में ललित बाबु सबसे बड़े थे और 
श्री जगन्नाथ मिश्र (बिहार के वतंमान मुख्यमंत्री) सबसे छोटे, जो उन 
दिनों स्कूल में पढ़ रहे थे। भाइयों ने घर का पूर्ण दापित्व ललित बाबू 
पर छोड़ दिया और साथ ही यह भी कहा कि पिता जी की सम्पत्ति को 
वे जिस तरह भी चाहें, देशपर खचं कर सकते हैं। ललित बाबू के पिता 
जी प्राय: ४,००० एकड़ जमीन छोड़ गये थे, जिसकी कीमत अब १० १००० 
२० प्रति एकड़ हे । बिहार में भोर बिहार के बाहर भी ललित बाबू को 
जाननेवाले लोग यह भी जानते हैं कि इधी जमीन को बेच-बेचकर 
ललित बादू कांग्रेस के लिए दोनों हाथों रुपया लु ते थे | उनके भाइयों 
की .इसमें पूर्ण सहमति थी । भाज भी दिल्ली में इप बात के साक्षी लोग 
मोजूद हैं कि ललित बाबू के छोटे भाई श्री श्याम नारायण मिश्र कभी 
धान बेचकर, कभी जूट बेचकर और कभी जमीन बेचकर नोटों के बंडल 
ललित बाबू को देते और ललित बाबू कर्ण की तरह उसे जरूरतमन्द 
साथियों को देते ।'” 
आश्चयंक बात तँ ई जे विरोधी दलक नेता सभ सेहो हुनका ओहि ठामसे 
कहियो विमुख भ' नहि फिरलाह । कतेक विद्यार्थी, कतेक्‌ प्रंडित आ गुणीजन 
बा अन्यान्यो ललित बावूसे उपकृत भेलाहू, तकर सूची के बता सकत ? हुनका 
भोहि ठाम साधु-सन्त लोकनिक आयब-जायब लगले रहेत छलनि आ भो सभक 
समुचित आदर-सत्कार करेत- छलथिन । हुनक निवास स्थानपर पूजा-पाठ आ 
घामिक अनुष्ठान होइते रहैत छल । ई गुण हुन अनुब डा» जगन्नाध मिश्र 
(मुख्य मन्त्ली)मे सेहो अछि। देवाइ-धर्माइमे हितकहु बड़ निष्ठा छुनि । बरु 
एता कहबाक चाही जे ई गुण हुनकर पारिवारिक परम्परामे अरत अछि । 
ललिद बाब्रुके सनातन धर्ममे.पूर्ण निष्ठा छलनि । ईश्वरक सत्तामे हुनक 
अखंड आस्था छल । घर्षक आन्तरिक देहि, घमंक बाह्य विधि-विधानङ्वमे 
इनका आस्था छत्तनि । जतय कतहुँ भो जाथि; ओहि परिसरक मन्दिरमे 
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जायब्न हुनका फ़ार्यक्रागे शासिलित शत छल । ण्योधिपीन्तांमिण सभपर 
हुनका विश्‍वात छलनि । जे फोगो राधु-ासा हगार याचना फरे छुलथिन, 
हुनक भो सहायता फरत छलधिग । गन्दिर रागी जखन जाथि ते घंटाफ घंटा 
पूजा करत रहैत छलाह । नेपालगे पीफ टा मन्दिर भछि जतय ओ पूजामा 
निमित्त समय-समयपर पहुंदने टा करथि। एफ बेर भो बाबा बैधनाथक 
मस्दिरसे पुजा क' क' बहुरयलाह तँ लोक सभ फहुलफनि जे अधिक काल धरि 
मन्दिरमे पूजा करब बड़ कष्टप्रद होइत छेक । ललित बाबू णीघो मन्दिरमे 
पंखा लगबा देलथिन। दरभंगा जखन कखनहु भो गेलाह तें कंकालीक 
मन्दिरमे दर्शनार्थ अवश्य जाथि। मन्दिरमे पूजा करब, चरणामृत लेव, प्रसाद 
लेब आ किछु चढ़ोआ चढ़ायब हुनफ संस्कार भ गेल छल । ई संस्कार हुतका 
प्रारभहिसँ छलनि आ राजनीतिक जीवनक व्यस्तता रहितहुँ भो एकरा कहि 
नहि छोडलनि अपितु, हुनक ई आस्था दिनानुदिन बढ़ले गेल । 


ललित बाबूके' साहित्य आ कलामे अभिरुचि छनि । मधुबनी चित्र- 
कलाक लेल भो जे कथलनि से बिहारक बच्चा-बच्चा जनत अछि । कलाकार, 
'सा हित्यकार, चित्रकार, संगीतज्ञ जे केओ ललित बाबू लग पहुँचलाइ हुनका भो 
प्रोत्साहित करेत छलथिन। दरभंगामे हमरा बहुत गोटा कहलनि जे ललित 
चाबूक साहाय्यसे ओ अपन ग्रन्थक प्रकाशन करभोलनि। परन्तु ललित बाबू 
कहिओ ककरहु ई नहि कहलथित जे अमुक कलाकार अथवा लेखकके भो. की 
सहायता कयलथिन। मैथिल संस्कृतिक भो महान अनुरागी छलाह्‌ । चेतना 
समिति, पटनाक लेल हुनका बहुत अनुराग छल । भो चेतना समितिक लेल 
बहुत किछु कर' चाहैत छलाह । हम'१९७० ईण्मे मैथिली साहित्य परिषद्क 
अधिवेशनमे हुनका पूर्णिया भयबाक हेतु आमंत्रित फयने छलहु। तखन ओ 
केन्र सरकारमे मन्त्री छलाह । बहुत उत्साहपूवंक ओ परिषद्क कार्यक्रमे 
भाग लेलनि । स्व० डा० लक्ष्मीनारायण पिह 'सुधांशु' सन हिन्दीक विद्वान 
सेहो ओहि मंचपर उपस्थित छलाह। भाषा आ साहित्यपर ललित बाबुक 
विचार मुनि 'सुधांशु' जी गद्गद छलाह । ललित बब्रुक एक लेख "गेहूँ और 
गुलाब - स्मृतियां जवाहर लाल की “कादम्बिनी 'क मइ,.७३क अंकमे प्रकाशित 
भेल छल' । हुनक दोसर लेख 'महात्मा गांधी-भोर उनके बाद <भब इन्दिरा 
गांधी जे केओ पढ़थि हुनका इएह बुझि पड़तनि जे ललित बाबू यदि साहित्यिक 
क्षेत्रमे जइतथि ते ओहूमे अपन विशिष्ट स्थान बना लितथि । किन्तु अपन 
साहित्यिकताके' भो दोसर रूप देलथिन । साहित्यिक भा कलाकारक भो सं रक्षक 
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छलाह । एहि सम्बन्धमे 'कादम्बिनी'क सम्पादक श्री राजेन्द्र भवस्थीक विचार 
देखू-- 

“कम लोग जानते हैं, ललित बाबू लेबक भी रहे हैँ और यदि राजनीति 
से समय निकालकर कुछ लिखते तो शायद उनका लेखन अपने क्षेत्रमे 
विशिष्ट स्थान रखता । एक बार मैंने आग्रह किया था, 'कादस्विनी' के 
लिए वे कुछ लिखें। मेरे साथ मेरे मित्र डा० गोरीशंकर राजहंस भी थे । 
ललित बाबू थोड़ी देर सोचते रहे - फिर बोले, “क्या लिखा जा सकता 
है ?” यह कहते हुए वास्तवमे वे कुछ तलाश रहे थे। फिर बोले, “तो 
अभी लिख लीजिए।” तुरन्त उन्होंने जो लेख लिखबापा षह उदाहरण 
है उनके लेखन-कोशल का। वह लेख बाद में 'काम्बिनी मे प्रकाशित 
हुआ था । इस पर अनेक प्रतिक्रियाएं आयी थीं भौर पाठकों ने जवाहर 
लालजी के प्रम्बन्धमे उनके विचारों तथा धारणाओं का स्वागत किया 
था!” 


ललित बाबू स्थितप्रज्ञ छलाह । मो कहिओ घबडाइत नहि छलाह । कैहनो 
विषम परिस्थितिमे भो अपत संतुलन बनभोने रहैत छलाह । जीवनक अंतिम 
दू-तीन वर्षमे ते हुनकर विरोधीलोकनि हुनका खूब परेशान कयलनि। 
कहियो लाइसेन्स काण्ड, कहियो रेल हड़ताल आ कहियो पालियामेन्टमे 
हंगामा । दिल्लीस बिहार धरि कतेको कुचक्र हुनका विरोधमे चलेल छल । 
हुनका विरुद्ध अनगेल आक्षेप, निराधार भ्रष्टाचारक आरोप भा हुनक घरित्न- 
हननक प्रयासक एक नहि भनेक दृष्टान्त अछि। किछु लोकके' हुनका प्रति 
एतेक द्वेष भा डाह छल जे डेंग-डेगपर भो ललित बाबुको नीचा देखयबाक 
प्रयासमे रत छलाह । एहनो विषम परिस्थितिमे भो साहसपूवंक अपन राज- 
नीतिक ओ समाज-सेवाक कार्यमे संलग्न रहैत छलाह । प्रतिदिन हुनकर 
विरोधमे पडयन्त्रक रचना होइत छल परंच ओ अपन उदारता, साहसिकता, 
निर्मीकता आ कर्मठताके मृत्युपयंन्त नहि छोड्लनि । "हिन्दुस्तान टाइम्स'क 
प्रकाशक डा० गोरीशंकर राजहंस लिखत छथि-- 


“कभी-कभी में उनसे कौतुहलवश पूछ लेता कि इतने सारे तनावों को 
आप कँसे बर्दाश्त कर लेते हैं । इस पर वह जवाब देते कि जिस ईश्वर ने 
मुझे देश व समाज के लिए काम करने को भेजा हैं, वही ईश्वर मुझे सब 
कुछ सहने की शवित देता है ।” 
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समस्तीपुर बम घिफोटगे घायल गेलाक बाय ललित बाबू जे प्रयग प्रश्त पुने 
छनथिन गे छल डा जगम्त।थ गिश्रक विषगगे। जीयम-गुरयुक बीच सँप्राम 
होइत छल, परन्तु ओह सगयमे अप्रज$ जे कत्तव्य अमुजक प्रति होइत रैक 
से हुनका नहि बिगरलनि। 'दणा-दिशा'क हाम्पादक श्री शिवशंकर सिह एहि 
प्रसंगमे लिखत छथि "बम विह्फोटमे बुरी तरह घायल हो जामे के बाद 
ललित बाबू ने जो पहला सवाल पृछा, वह था--"जगन्ताथ ( ढा० जगन्नाथ 
मित्र ) तो ठीक है न ?” ई एहि बातक द्योतक अछि जे कैहनों विषम परि“ 
स्थितिमे ओ विचलित नहि होइत छलाह आ कत व्य-्बोध हुनक संग नहि 
छोइँत छलनि । 

ललित बावुक लक्ष्पक प्रति निष्ठा आ तकर प्राप्तिक हेतु हुनकर प्रयास, 
सतकंता आ दृढ़ता सराहनीय छल । भो एक कमंठ व्यक्ति छलाह, अध्यवसायी 
छलाह आ हुनकामे अनवरत परिश्रम करबाक क्षमता छलनि । एक बेर जवाहर 
लाल नेहरू हुनका संकेत कयलथिन जे अहाँ नोकरी करवाक हेतु विदेश नहि जा 
देशमे रहि देश-सेवाक काज कछ। ओहि दिनं जेना ई गुढ्वाक्य हो, एकरा 
मानि ललित बाबू देशक सेवाक काजमे जुटि गेलाह आ अन्तिम दिन घरि ओो 
ओहिमे लागल रहृलाह । जवाहर लाल जीक स्वर्गीय भेला उत्तर श्रीमती 
इन्दिरा गांधीक प्रति ओ आजीवन वफादार बनल रहूलाहू । हुनक कायंक्रम 
व्यस्त रहेत छल । एहि व्यस्तताक कारणे रातिमे भो वेरीसं सुतेत छलाह । 
राजनीति भा राजकाजमे ओ तेना डूबल रहेत छलाह जे पारिवारिक जीवनक 
आनन्द उठयवाक हेतु एको क्षण हुनका दुर्लभ भ' जाइत छलनि। ईधेयते 
हुनक ध्यागमयी पत्निएके छनि जे परिवार-पालनक कार्यस ललित बावुके 
भो मुक्त कयने रहृथिन। हमरा ललित बाबु स्वयं कहने छथि जे जकरासे 
उल्तासपूर्वंक गप्प कर' चाहैत छी तकरासे से नहि भ' पबैत भछि। एतेक 
घरि जे अपन धिभो-पुतास कैक दिन घरि भेंट नहि भ' पबेत मछि। १९७० मे 
हम 'मौल इंडिया इकनोमिक कनफरेन्त मे भाग लेबाक हेतु दिल्‍ली गेल छलहुं । 
दिल्ली पहु'चवाक बाद तेसर दिन हुनकासे टेलिफोषपर सम्पकं भ' सकल । 
थो हमरा पुछलनि जे हुम कहिया दिल्ली भयलहुं .? जखन हम हुनका 
कहुलिभनि जे हम परसुए दिल्ली अयलहु तँ भो बड़ नाराज भेलाह । हम 
हुनका बुक्षओ लिभनि जे चेष्टा कयलहू'पर हुम सम्पर्क नहि स्थापित क' सकलहुं 
तँ खिन्न मोने भो हमरा क्षमा क्रयलनि। भो ई सोचिभो नहि सकत छलाह 
जे एतेक विलम्बसे हम हुनकासँ सम्पके स्थापित करब । भोहि राति ओ हमरा 
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रातुक भोजतपर भामस्त्रित फयलनि । हमरा ea ज्ञा 
कुलपति, विहार विश्वविद्यालय) सेहो छलाह । ३१ दि त खुल । 
४26 ५ बजे भोजनक हेतु हमरालोकनि हुनक डेरा, ९, अकबर रोड, 
त । सवारीक व्यवस्था ओएह हदते छलाह हती कयलाक उपरान्त 
१२ बजे राति तक व्यक्तिगत गप-शप चलेत रहल । भो हना सन बाल-संगीके' 
पाबि आतन्द-विभोर छलाह। १२ बजेक बाद हुनका नव र्षक बधाइ देबाक हेतु 
लोक पहुंचय लागल । हमरा स्मरण अछि श्री कुलदीप नेयर, हुनक पत्नी, श्री 
बंशी लाल आदि आयल छलाह । हुनकालोकनिस भो परिचय करओलनि । एकक 
बाद एक लोक अविते रइल । लगभग एक बजे रातिमे हमरालोकनि हुनकासे 
विदा लेलहुँ । ओ कहलनि जे नाइ राति भरि जाले रहय पडत । दिल्लोभे ओ 
जघन रहेत छलाह, हुनकर ९, अकबर रोडबाला डेरापर मेला लागल रहेत 
छल । सबसे भेंट करथिन, जकरा जे काज होइक से बुझथिन भा क' देथिम। 
बहुतो गोटा ते हुनका लग वेटीक विवाह, बेटाक उपनयन आ नोकसी- 
चाकरीक हेतु साहाय्पायं जाइत छत्ताह । ललित बाबू हुनका 
लोफनिक भोजन-आवासक व्यवस्था ते करिते छलाह संगहि बटखर्चाक सेहो 
प्रबन्ध करथि। साहाय्य देब तं हुनक स्वभावमे छल । कोना एतब्रा गोटासे 
भो प्रतिदिन भेंट करधि, कोना फेर हुनकालोफनिक समस्माक 
करथि से हुनकहिसे वनि पडत छल । ओ नदभुत व्यक्ति छलाह, 
छलाह । अनासक्त भावे 
कमंपर आरूढ़ रहैत छलाह । 


समाधानो 


फमंयोगी 
'वधुधेव कुटुम्बकम्‌'क नीतिको अपनबैत अपन 


विद्याधिए जीवनमे बो राजनी 


तिमे पदापंण कयलनि आ तहियेसं अनवरत 
बढ़ेत रह्लाह । स्वतन्त्रता-संग्राममे 


वीर सेनानीक रूपमे काज कयलनि । देशको 


र्थी जीवनसं मृत्यु 
कयलनि । सतत कार्यरत रहलाह आ अन्तिमो 
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“बहा रमें बड़े-बड़े नेता हो गए हैं। भारतरत्न राजेन्द्र बाबू से बड़ा नेता 
मर कौन होगा ? वह विहार की ही देन थे । किन्तु राजेन्द्र बाबू बिहार 
को वह नहों दे पाये जो ललित बाबू ने दिया--तरह-तरह के उद्योग-घन्धे, 
कोने-कोने में रेल लाइनें और कोशी परियोजना भादि। ललित बाबू ने 
विहार को क्या नहों दिया ? और बिहार के लिए ही एक नयी रेल लाइन 
का उद्घाटन करते समय उन्होंने प्राणों की आहुति भी दे दी। यह 
आहुति, यह बलिदान देना हर किसी के लिए सम्भव नहीं होता हर 
किसी कै भाग्य में नहीं होता । ललित बाबूके भाग्य और मानव के रूप में 
उनकी ऊँचाई का मापदण्ड इससे बढ़कर और क्या हो सकता है ? 
ललित बाबू वस्तुतः जत-त्रायक छलाह । भो सवंतोमुषी प्रतिभा ल' क' 
एहि घराधामपर अवत्तीणं भेल छलाह भा बोहि प्रतिभाक उपयोग ओ कमंठता- 
पूर्वक राष्ट्रक आ देशक सेवाक हेतु फपलति । 


७. महाप्रयाण 


२ जनवरी, १९१५ क' ललित बाबूके' समस्तीपुर स्टेशनपर छोटी लाइनके' 
बड़ी लाइनमे परिवर्तित करबाक उद्घाटन समारोहक जुष संध्याकाल 
पहुँचबाक छलति। भपराह्ममे भो हवाइ जहाजसँ दरभंगा उतरलाह। हम 
ओहि समयमे दरभंगेमे मिथिला विश्‍वविद्यालयक कुलपतिक रूपमे छलहु' । 
हमहू' हुनक स्वागतार्थं हवाइ अड्डा गेल छलहु । दिन झोपल छल । सूर्य 
भगवानक दर्शन नहि होइत छल । किछ कुहेस सेहो छल । मोसम अनुकूल 
नहि रहबाक कारणे प्लेनके अयबामे बहुत त्रिलम्ब भेलेक । तथापि हजारो 
लोक ललित बाबूक स्वागतार्थं हवाइ अड्डामे डटल रहल । दिन साफ नहि 

- छल । एहून बूझि पड़क जेना किछु अशुभ घटना होमयबाला अछि। अम्ततो- 
गत्वा हवाइ जहाज आयल। ललित बाबू एक-एक व्यक्तिस भेंट कयलनि । 
हमरा देखिते ओ भरि पाँज क' पकडि लेलनि। के जनेत छल जे ई अंतिम 
आलिंगन छल । ओतय कामेश्वर विह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयक सभा- 
भवनमे ललित बाबुक अभिनन्दनक हेतु सभाक आयोजन छल। ललित बाबु 
एहि समामे (जे दरभंगामे हुतक अन्तिम सभा छल) मिथिला, बिहार आ देशक 
विकासक हेतु विभिन्न योजनाक विषयमे बजलाह । हृमहु' ओहि सभामे उप- 
स्थित छलहु' । हमरा एहने बुझना गेल जे मिथिलाक विकासक हेतु जे काल्हि 
होयतेक से आइए अथवा एखनहि कयल जाय, तेहन ललित बाबूक विचार 
छलनि। लोक पूणे आश्वस्त छल जे आब दरभंगामे रेलवेक क्षेत्रीय कार्यालय 
१४६५: कल आओत, मिथिलाक चित्रकलासे ओहिमे लागल लोक 
आदि । हा ज ह स प उधोग घेधाक हरत होया 
सम्मोहित छल । मो जेम्ह ल 8० ण कस्त कवलनि,। तोक 
एहि सभाक बादे हुनका क हर ह न 
छननि। ओ दरभंगा स्टेशन पर ल क ह भाग लेबाक देठ ह 
ई से नहि जानि जाहिमे बो अका वड असताह । कोन मुहत्त छत 

स प्रस्थान कयलनि जे फेर धूरिक 


Fi 
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दरभंगा नहि अयलाह । संध्याफाल एगस्‍्तीवुरफ रोग भाषग फपलनि । एहि 
भाषणमे देशमे रेलवेक विकाराप राम्बरन्धमे ब्रजलाह। पुनः समस्तीपुर 
मुजफ्फरपुर तकक ५३ किलोमीटर लम्बा रेल पथक विशेषताका सम्बन्धमै 
कहलथित । पुनः राष्ट्रीय विकासक सम्बन्धमे बजलाहू-- 
“मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि ठोकर मारने से धूल उड़ सकती 
है, लेकिन खेती नहीं हो सकती । सेत में पैदावार बढ़ाने के लिए या 
कारखासों में उत्पादन की रफ्तार तेज करने के लिए लगातार एकजुट 
होकर काम करना होगा । मंहगाई और बेरोजगारी इसलिए है चूँकि 
उत्पादनमे कमी आ गई है । हड़ताल से या प्रदर्शन से या घेराव से न तो 
कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा, न सेती होगी और एदि उत्पादन और खेती 
नहीं होगी तो मेहगाई और बेरोजगारी भी दिनपर दिन बढ़ती जायेगी ।” 
एकर किछुए काल बाद ओ घटना घटल जाहिसे माँ मैथिली चीत्कार का 
उठलीह । मंचहिपर बम विस्फोट भेल । ई घटना छओ बजे संध्याकाल भेलेक । 
ललित बाबू, हुनक अनुज एवं तत्कालीन सिचाइ एवं विद्युत मंत्री डा० 
जगन्नाथ मिश्र (सम्प्रति मुख्यमंत्री, बिहार) सेहो घायल भ' गेलाहू । हिनका 
लोकनिक अतिरिक्‍त किछ विधायक, रेल कर्मचारी आ पचोसो अन्यान्यो लोक 
आहत भेलाह । दरभंगाक तत्कालीन डी० आइ० जी० सेहो गम्भीर ख्पस 
आहेत भेलाह । 
दू जनवरी, १९७५क ओहि कालरात्िमे विशेष रेलगाड़ीसे घायप ललित 
बावूके उपचारार्थ दानापुर अस्पताल पहु'चाओल गेल । लोकके' ई नहि छर्लक 
जे ललित बावूके* संगीन चोट छनि जाहिसँ हुनर देहान्त भ' जायत । मुदा 
चाव 'सतही' नहि छल। ई प्राणलेबा छल । समाज आ देशक शत्रु अपन 
कारनामामे सफल भेल । दोसर दिन लगभग नओ बजे ललित बाबू गाम-घर, 
परिवार मा देश सभके छोड़ि महाप्रयाण कयलनि । 


ललित बाबूक मृत्युक खबरि गाम-गाममे विद्युत्‌ गतिसे प्तरि गेल । 
मिथिला आ देशपर वज्ञतात भ' गेल। मिथिलाक कोक घरमे एहि असंभावित 
समाचारसे चूलिह नहि जरल । ककरो विश्वास नहि होइ जे ललित नहि 
रहलाइ परन्तु वास्तविकताको तं स्वीकार करहि पड़त छेक । सम सरकारी भवन 
पर झंडा आप्रा झुका देव गेल । तीन दिनक राजकीय शोक मनयब्राक घोषणा 
कयल गेत्न। सम्पूर्ण बिहार आ देशमे शोक-लहरि प्तरि गेल। मृत्युक 
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उपरान्त हुनक शव सदाकत भाश्चममे भातल गेल । भत्तिम दर्शनाथं हजारों 
व्यक्तिक भीड छल । हमहूँ दरभंगासे ग्रस्तिग वँतक हेतु पहुँंचलहु । लोक 
बिलखि-बिलखि कानि रहल छल । बिहारक तत्कालीन राज्यपाल श्री भंडारे, 
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर, विधायकगण, सांसदगण, नागरिकगण, 
विरोधी दलक नेतागण, सरकारी कर्मचारी सभ गंतिम दर्शनक हेतु सदाकत 
आश्रममे उपस्थित छलाह। कतेको माल्यापॅण हुनक शवपर कयल गेल । 
अपराह्वमे हुनक शव पटना जंक्शन पहु'चाओल गेल, जतथसे रातिमे विशेष 
रेलगाड़ी हुनक शव ल' क' बलुआ बजारक हेतु प्रस्थान कपलक । जखन गाड़ी 


खुजलेक तखनुक दृश्य अभूतपूर्व छत्र । केओ हुनका शव लास हटय नहि चाहैत 
छल । 


सभसं दुखक विषय ई छल जे हुनक धर्मपत्नी आ बच्चा सभ अन्तिम 
समयमे हुनका लग उपस्थित नहि रहथि । कोता रहितथि ? के ई बात जनत 
छल ? संध्याकाल ३ जनवरीके हुनक स्त्री वायृयानसे दिल्लीस पटना आवि 
सोझे पटना जंक्सन पहु"चलीहू । अन्तिम दर्शन करितहि ओ बेहोश भ' गेलीह 
भा बड़ कठिनतासे हुनका ओहि ठा4रसे अलग कयल जा सकल । जीवनसंगी आ 
जीवनसंगिनीक अद्भुत वियोग छल । 


ललित बाबुक इच्छानुपार हुनक अन्तिम संस्कार बलुभा बजार ( अपन 
पैतृक निवासस्थान)मे होयबाक छल । हुक शव ४ जनवरीके ओतय पहुँचि 
गेल । रेलवे स्टेशनसे बलुआ बजार धरि लाखो नर-नारी हुनक अन्तिम दशन 
कपलक । ओहि दिन हुनक अंस्येष्टि क्रिया दिनमे अढाइ बजे ओहि स्थानपर 
कयल गेल जे ललित बाबू पहिनहि अपन भाय सोकनिके' बता देने छुलथिन । 
राजकीय सम्मातक संग वैदिक रीतिं हजारो शोकाकुल नर-नारी, भारतक 
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागाँधी, तत्कालीन स्वराष्ट्रमंत्ती शी ब्रह्मानन्द रेड्डी, 
नित्रिभागौय मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित, कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवकान्त बरुआ, 
बिहारक मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर, अन्यात्य मंत्रिगण, परिवारक सदस्य, बन्धु- 
बन्धत भा समाजक लोकक उपस्थितिमे पोखरिक कातमे अत्व्येष्टि सम्पन्न भेल । 
हतक ज्येष्ठ पुत्र श्री विजयकुमार मिश्र मुखागिन देलथिन । ईहो दृश्य अभुतपूर्व 
छत । बलुआ बजार गाममे मेना लागि गेल छल | भीड़ ततेक जे पुलिप्तके' 
नियन्त्रण करब'मे कठिनाइ होइक । अंतिम संस्कार सम्पन्न होयवासे पूर्व 
सैनाक एक टुकड़ी हवामे गोली दाशि क' दिवंगत नेताक्रे' अंतिम सलामी 
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देलक आ देधियार उनटा सेलर । श्रोपती इंदिरा गती बितापर चानतझ 
लकड़ी चढूम्रोलनि । आ तत्पश्चात्‌ विशिष्ट व्यक्ति पभ ग्रा परिवार सदस्य 
लोकनि हाह छ लकडी चित्तापर ऋद्ओ्ओोखति। राष्ट्रपतिझ विडी सचिव 
हुनका दिससे चितापर फुलमाला छा लकड़ी अहित कयठनि | बाव देश” 
विदेशक नेतालोकनिक शोक-मसम्देश श्राव्य आथे । श्रीमती गांडी पन 
शोक सन्देशमे विधटनकारी तत्वके ललित वादक मृत्वुक देख उत्तरदायी 
वतओोलति । राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद कहलब्रित--/नूशंस दिसा ने 
एक अनन्त संभावनाओं वाले ब्यक्तित्व को एकाएक बान ळर दिया 1” 
राज्यपाल श्री आर० डी» मंद्रारै, मुच्य मंद्र थ्री श्ल गफूर, विधान 
सभाध्यक्ष पं०्हरिनाय मिश्र आदि अपन-अपन शोकोद्गार व्यव कवलनि । 
ललित वाबूक प्रयाणपर कविक्र एहि पंडित सभके देवल जाय ¬ 


मिथिलादासी भेल दतग्रम । 
विकल लोक, शून आशा नभ 1 
दारुण दुसे तन-मत जर्जर 
हा ! हा ! ललित पुकारि रहल छथि । 
माँ मैविलि चीत्कारि रहल छवि । 
( श्री भागवत मिश्र “वियोगी” ) 


ललिउ बाबू हमरा लोकनिक वीच नहि रहलाह। मात्र ५३ वर्षक 
गेलाह । कतेक लोकके आश छेक हुनकासें, 


अवश्यामे ओ वेकुण्ठवासी भ गेत 
हुनका हमरा- 


कतेक संभावनायुक्त पुरुष छलाह ओ, परन्तु कालक कूर हाय 


लोकतिसं छीनि लेलक । 

ललित वावू ते चल गेलाह परन्तु जाहि विघटनकारी तत्वक हाचे नो गेलाह 
से समाजको किछु सोचवाक लेच वाध्य करत अछि। ७ जनवरी, १९७६ क' 
दिल्लीमे ललित वावुक नित्रनपर एक शोक-सभामे श्रीमती इंदिरा गाँधी 
बजलीह = “एहि देशमे किछु लोक आन्दोलन के रहल छबि । एदि आन्दो- 
लनक उद्देश्य की अछि? आइ जखन सम्पूर्णं देश ओथिक कठिना इसे 
पीडित अछि, ओलोकनि एकर सर्वनाश के? रहल छषिं। जखन एहन 
स्थिति अधि तखन लोकनि चुतावक ढाँचामे परिवर्तन करबाक माँग फ 
रहल छथि । ई आवश्यक भ' सकैत अछि । परन्तु को इएह समय एहि माँगक 
लेल उपयुक्त अछि? लोककें मोजन-सामग्रीक अमाव छेकं किन्तु ओ सभ 
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कहैत छषि जे पहिने ई निर्णय फ' लेबाक चाही जे चुनावका संचालन कोना 
कल जाप । गो समस्या (अन्नक) ताबत स्थगित फयल जा समीत अधि । 
विद्यार्थीगण बेरोजगार छथि। फारण विफास सन्तोषजनक नहि भछि। 
विक'स न्यून उत्पादनक कारणे सन्तोपजनक नहि अछि। आ सोकनि शिक्षा 
पद्धतिके बदलबापर जोर द' रहल छथि जेना हमरालोकनि एहि बातके' बुझिते 
ने होइऐक । यद्यपि ई शोक-सभा अछि परन्तु तैओ हम उपयुक्त विषय सभ 
दिस अहाँ सभक ध्यान आकृष्ट कपल अछि । इएह समय अछि जखन हमरा 
लोकनिकै ई सोचबाक चाही जे ललित बाबू किएक शहीद भ' गेलाह । एतवेसं 
काज नहि चलत जे हमरालोकनि वेसिक' शोक प्रदर्शित करी । हमरा 
लोकनि दुखी छी परन्तु हमरा सभके क्रोध सेहो भ' गेल अछि। ई समय 
अछि जखन हमरालोकनिके संकल्पपूवंक अपन काज करबाक अछि जाहिसं 
ललित बाबू अथवा आओरो अन्य लोकक बलिदान व्यर्थं ने चल जाय।ई 
अत्यन्त दुखक बात थिक जे देशमे जखन एहन घटना सभ भ रहल अछि तखन 
झूठ अफवाहक प्रचार कयल जा रहल अछि । बहुत गोटाके" एहि प्रचा रसे मोनमे 
होमय लगैत छनि जे एहिमे किछु ते सत्य अवश्य होयत परन्तु सत्ये झूठ भा 
झूठके सत्य मात्र ओर रा बेर-बेर दोहरा क' नहि बताओल जा सकैत अछि ।” 
ओ कहलति जे हम लाइसेन्स काण्डमे किएक दृढ़ इखि अपत ग्रोल कँ? 
हम जर्नत छलह जे एहिमे कोनो गलती नहि छलैक। हम एहि विषयपर 
जतबा सम्भव छर्लक विचार कयते छलहुँ । हम तहि कहि सकैत छी जे कानूनी 
निष्कर्ष एहिमे की होयतैक । परन्तु जतबा दूर हम एकरापर विचार क॑ 
सकलिऐक, हमरा इएह वुझता गेल जे एहिमे कोनो गलती नहि छनक । 
परन्तु बनक भागि जेकाँ आन्दोलन शुरू क' देल गेल आ ई नगरक चर्चा 
विषय बनि गेल । एहिसे इएह सिड होइत अछि जे एहि देशक अथवा आनो 
देशक लोकको आसानीसँ मार्गच्युत नहि कयल जा सकैत अछि | 
कालहिमे किछु राजनीतिक दलक हताश नेता 
लोकनि कोनो कुचक्रस बाज नहि अयलाह । आब ई बुझा जाइत अछि जे 
एहि हताश नेतालोकनिक आक्रोशक शिकार भेलाह ललित बाबू । ललित 
बाबुक मृत्युक दू-तीन वषं पूवं दोषारोपणक जेना बाढ़ि झवि गेल छल । जकरा 
चलैत आँखि रहितहु सत्यक साक्षात्कार नहि भ' पाबि रहल छल । बिहारस 
दिल्ली घरि हुनका विरुद्ध विष-वमत होइत रहल, गलत आक्षेप होइत रहल 
आ आरोपपर आरोप गढ़ल गेल। ललित बाबू भाव हमरालोकनिक बीच 


ललित बाबूक जीवन- 


( १९ ) 


नहि रहलाह परन्तु ई आवश्यक बुझना जाइत अद्रि जे हृम्रालोकनि होची 
कि ओ एहि आरोप सभक योग्य छलाह ? ललित बाबूक प्रति किएक विरोधी 
पक्षक किछु नेतालोकनिके” एतवा डाह छलनि ? ललित वावुक चरित्र हननक 
हेतु ओलोकनि किएक एतेक सक्रिय छलाह ? एकर उत्तर मि हेतु 
राजनीतिक स्थितिक इतिहासक विहंगमावलोकन करव आवश्यक । १३१३ 
१९६७ घरि कांग्रेसक संगे विभिन्‍न राजनीतिक देल सेही 


| अपन-अपन स्यान 
सुदृढ करवाक प्रयास कयलनि। परन्तु हिनकालोकनिके' इच्छित सफलता 


नहि प्राप्त भेलनि । फलस्वरूप एहि राजनीतिक दल समक किछु नेतागणक 
निराशा आओर तामसिक आक्रोशक शिकार ई भ' गेलाह । ई ते घर्वविदित 
अछि जे संयुक्तं सोसलिस्ट पार्टीक नेतागण वरावरि हीन भावना] पीड़ित 
रहलाह अछि। नेहरू परिवारक प्रति हुनकालोकनिक ज क्रोशक कारण 
निकालब कठिन वात अछि । ललित वावूक अधिकांग विरोधी सोसलिस्ट 
पार्टीक नेतागण छलाह । ललित वावूक निर्वाचनमे सेहो इएह लोकनि हुनकर 
जोरदार विरोध कथने छनथिन मा प्रशाप्तनमे सेहो इएहदोकनि जोरदार 
ढंगे ललित बाबुक विरोध करेत रहलाह । 


काँग्रेस संगठनक विभाजनक पश्चात्‌ ललित बावू भ्रोहि नेतृत्वक संग 
देलनि जे प्रगतिशील, क्रांतिकारी, समाजवादी आ धर्मनिरपेक्ष विचारघाराक 
प्रतीक छल । इएह कारण छल जे ओ समपित भावसे श्रीमती गांधीक संग 
देलथिन । एहि कारणे संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी, जनसंघ आ काँग्रेसक 
नेतागण बौखला उठल छलाह । एतवे नहि ललित वावुक अपन जे काँग्रेस 
दल छुलनि तकरो किछु नेता हुनक उदार व्यक्तित्व बारणे राजनीतिमे जे 
हुनक स्थान बनल जाइत छलनि से देखि दरपक तापमे जरय लगलाह । 
वास्तविकता ई छल जे ई विठेषी नेतालोकनि श्रीमती गान्धीक आदश 


विजयस तिलमिला गेल छलाह । 

१९.३१ ई० मे मध्यावधि चुवावक वाद श्रीमती गान्वीक नेतृत्वमे पुनः 
काँग्रेस सशक्त भ' उठल। विरोधी दलक हायमे जे किछु दिनक लेल सत्ता 
आयल छल से समाप्त भ गेल । देशक दलित वे, मजदूर वर्ग, किसान वग 
सभ अपन समृद्धिक भविष्य श्रीमती इन्दिरा गांधीमे देखय लागल श्रीमती 
गान्धीपर प्रत्यक्ष प्रहारक फल होइत जनताक आक्रोश 'अथवा कोपभाजन 
होयब ते ओलोकनि हुनक अनुयायी आ आधारस्तम्मपर आघात करब आरभ 


( ६० ) 


कथलनि । ई सर्वेविदित अछिजे बिद्वारमे काँग्रेसक उत्यानक श्रेय ननित 
बाबुको चनि । ललित वावू जातिवादक देवलके” ढाहि देलनि था बिहारक 
प्रत्येक वेक आ जातिक लोकक ओ विश्वास प्राप्त कयलनि । ढाँ२ वचनदेव 
कुमारक एहि प्रसंग निम्नलिखित उद्घा रणके' देखल जाय 


“पिछड़े हुए लोगों और अल्पसंख्यकों को संगठन या शासन में जो 
महत्व या पद प्राप्त हुआ हे वह नहीं होता, यदि बिहार का नेतृत्व 
श्री ललित नारायण मिश्र के हाथों में न होता । श्री मिश्र के व्यक्तित्वमे 
बिहार विभिन्न वर्गों, समुदायों ओर जातियों की महत्वाकांक्षा जीवित द्रो 
उठी और यह देखकर विरोधी राजनीतिक दलों को लगा उनके पाँव तले 


से धरती खिसकती जा रही है । इसलिए विरोधी दलों की निराशा, कुठा 
भोर आक्रोश स्वाभाविक है ।” 


ललित बावूक जीवन-कालहिमे प्रो० वचनदेव कुमारक ई मत छल । 
ललित बाबू जखन विहारक राजनीतिक लगाम अपना हाथमे लेलनि तँ 
बिहार विधान सभामे विरोधी दलक शक्तिमे बहुत ह्वास भ' गेल ते मो 
सभ प्रत्यक्ष ख्पे ललित वावूके एकर कारण बुझय लगलाह । ललित बावुक 
घिरुद्ध वीरपुर, दुमका आदि स्थानमै जाहि तरहक प्रदशन कपल गेल ओ 
स्पष्ट सिद्ध करेत अघि जे विरोधी दलक नेता सिद्धान्त आ आदर्शंक आधारपर 
ललित वादूक सामना नहि क' आनो तरहे' हुनका पदच्युत करवाक इच्छा 
रखैत छल । ललित वाबूपर आरोप लगाओल गेल जे बो सेतिहर मजदूर बा 
हरिजन सभक जमीन,हथिया लेने छथि । एहि हेतु राष्ट्रपतिके' ज्ञापन देल गेल। 
परन्तु आश्चयंक बात ई अछि जे जाँच-पड़तालक क्रममे कोनो हरिजन ललित 
बावूपर ई आरोप नहि अनलक । ललित बाबू काँग्रेसमे आविक' जगह-जमीन 
अथवा आन कोनो सम्पत्ति नहि बढ़ओलनि । प्रत्युत पितास जे हुनका जमीन 
भेटल छलनि तकर अधिकांश भाग वेचिक' ओ समाजक कार्येमे लगबोलनि। 
एहि आदमीक प्रति ई कहव जे मो हरिजनक जमीन ल' लेलनि कतवा दूर धरि 
सत्य अछि से अनुमान कपल जा सकैछ । 


कोशीपर वान्ह बन्हवा बा नहुरिक निर्माणः करो ललित: बाबू. कोशी 
क्षेतक वन्ध्या भूमिको उपजाउ बना देलनि। जतय. कोड़ीक मोल जमीन 
बिकाइत छन ततय हजारो दपैया बीघा जमीनक दाम भ गेन। की कोनो 
कोशी क्षेतक लोक ललित बावुक चरित्र-हुननक प्रयासमे सँग द' सकत अधि ? 


षा 


( ६१) 


जाहि 'कोणीक बावू'क सःप्रयासे आ कठिन तपस्याक कारणे कोशीक शोकसे कोशी 
अंचलक क्षेत्रक ल।कके' त्राण भेटलेक ताहि ललित वावूक विषयमे जे केमो 
मनगढ़त्त बा 1 करत तकरा थो सम नहि मानि सरकत अछि। इएह कारण 
छल जे हुनक अर्थी देखवाक हेतु फारविसगंजस बलुश्रा बजार धरि वीस मीलक 
रास्तामे सड़कक दुनू कात बसर नर-नारी अंतिम दर्णनक हेतु ठाढ़ छत । 


उदक हिच श्री आर० के० फरंजियाके ललित बाबू कहने 
छुलवित- "हमारी राजनीतिक प्रणाली एकदम सड़ी हुई हे । इसे बदलना ही 
होगा। नहीं तो हम सब घत हो जायेगे ।'' श्री करंजिया फठेत छषि-- 
"जाहिर है कि उरहें (ससित बाबू) अपनो मौत की चेतावनिय मिल चुकी 
पी। लोकेन वह निधय होकर उसका सामना करने लिए आगे बढ़ रहा 
पा । ज्योतिषमे उमे बटूट आस्घा पी । उमके ज्योतिषी हरसुघ पडित ने 
निषवप ही उसे आगाह किया होगा । मैं अन्दाज लगा सकता हे कि उसे 
ससित मे कहा होगा कि कायर अपनी मौत से पहुले अनेक बार मरते हैं 
और घीर मोत नहीं जानसे- अबतक मौत आ ही न जाये। हत्या होने के 
एक महीने से ज्यादा नप पहले उसने रहस्य घोन दिया पा। ललित ने 
मुझसे कहा भ।--“मैँ इन आादमखोरों से परेशान बा चुका हूँ । वे जल्दी मेरी 
जान से लेंगे |" थो करंजिया एहि ब्रपराधक पाछा! ककर हाय भ' संत 
एल तकर अनुमान करेत हैत छपि--'मिखविरोध्ी मुद्विम संयम या 
परिमा छी तमाम सीमाएं सांप चुका पा। हो सकता है इससे सह पाकर 
पागलों ने पह्‌ जघन्य अपराध किया 1” “लेकिन विरोधप-क्ष घृणा और 
हिसा के उस वातावरण को पदा करने की परोक्ष जिम्मेदारी से बच नहीं 
सकता डो एक अकेले मंत्री के खिलाफ उछाला गया या । उनके राजनीतिक 
दुष्मन बोर सधी लोग यह मानेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर ललित नारायण 
मिध प्रप्ट नहीं थे । वह जितना भो पंछा जमा करते थे, पार्टी के घजाँची 
को सोंग देते पे ।' 

बरित-हत्याङ आन्दोलन नपन देशमे नव बात नहि यिकर। बी० के० 
हप्णभेनन, टोऽ टी» हृष्णमाचारी धादि अनेक देशभक्तक घरिव्रनहू्याक 
प्रयास कयल येल । आ हुनक विरोधी अपन प्रयासमे सफल भेल.। उपयुक्त 
दिग्गज लोकनिर चरिव्र-हूत्या परोक्ष ख्यमे जवाहर लाल नेहृछ्क चरित्र" 
ऐसपाश प्रयाग छन । ठीक ओहिता ललिठ वादूरे निदाता बनाइब परोक्ष 


(११ ) 
रूपमे इंदिरा गाँधीपर राधल गेल निणागा छत । ललित धाबूपा गिधनपर 
आयोजित दिल्लीक एक शोबा-राभागे प्रधानगंश्री श्रीगती एंदिरा गाँधी बहने 
छलीह-- 


“मैं जानती हूं, सारा विश्‍व जानता है कि लक्ष्य फौन था ।" 


एहिसे स्पष्ट भ' जाइत अछि जे ललित बाबूक हत्याका पाछ फी उद्देश्य 
छल । ललित बाबुक हत्याक हेतु जे बम बिस्फोट भेल ताहि राम्बन्धमे श्री शिव- 
सागर मिश्र, निदेशक, राजभाषा, रेल मंत्रालय कहैत छ्षि-- 

“मैं पाँच छह रोज पहले समस्तीपुरमे था। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि इस 

समारोह के विरुद्ध विरोधी दल के लोगों की कई बैठको हो चुकी दै। 

उनलोगों ने समरोह्‌ में विघ्न डालने का निश्‍चय कर लिया है । विध्न का 

रूप क्या होगा यह मुझे मालूम नहों हो सका था ।” 


प्रतिक्रियावादी मा फासिस्ट सभके ललित बाबुक प्रति एक भाओर कारणें 
आक्रोश छलनि । हुनकालोकनिके' देखबामे भयलनि जे ललित बाबूक विवेकः 
शील नेतृत्व भा संगठन-क्षमताक कारणे बिहारमे काँग्रेस पुनः सुदृढ भ गेल 
आ आपसी मतभेद सेहो बहुत दूर घरि समाप्त भ' गेल । हुनकै प्रेरणासे 
बिहारक जनतांत्तिक जनता फासिस्ट आन्दोलनक समुचित उत्तर देने छुन । 
एहि प्रसंगमे बिहारक खाद्य, आपूर्ति आ संसदीय कार्यमंत्री श्री रामाश्रय प्रसाद 


सिंहक विचार द्रष्टव्य अछि-- 


“यह कहने की आवश्यकता नहीं कि बिहार में फासिस्टों के इरादे कया 
थे । हर कोई जानता है कि किस तरह से उन्होंने छात्रों भौर युवकों को 
गुमराह करने का प्रयास किया, किस तरह उन्होंने राज्य में हिंसा को 
बढ़ावा दिया और किस तरह से उन्होंने जोर जबरदस्ती दबाव और हिसा 
का सहारा लेकर प्रजातांत्िक मूल्यों की हत्या करने की कोशिश की। 
बाहर यह आन्दोलन चलता था और दूसरी और महीनों तक संसदीय 
कारवाई को ठप करने का सामुहिक प्रयास होता शा । ललित नारायण 
मिश्च, प्रधानमंत्री, और कांग्रेस सबके प्रति दुर्मावना का वातावरण तयार 
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करने फा अभियान चलाया जा रहा था। यहू अभियान ललित बाबू की 
हत्या कै बाद भी बन्द नहीं हुआ, केवल इसका रूप थोड़ा बदल गया । सेना 
और पुलिस जैसे संगठनों को बफादारी और देशभबित जैसी पवित्र 
भावनाओं के विरुद्ध भड़काता इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि भारत 
की जनता में ओर हमारे जनतन्त्र में उनकी कोई आस्था नहीं है 1” 


उपयु क्त विवरण सभस स्पष्ट भ' जायत जे ललित बाबूक हृत्याक पाछा 
कोन साजिश आ कुचक्र सभ काज क' रहल छल । 


८. ललित बिन्‌ मिथिला 


३ जनवरी, १९५५ के मिथिलापर बजपात भेल जखन समस्तीपुरक 
सभामे बम विस्फोटक कारणे ललित वाबू एहि धराधामके छोडि विदा 
भेलाह। हुनक निधनसे समस्त देश शोक-विह्लल भ' उठल, जकर वर्णन 
पूर्वहि कयने छी । मिथिला अपन स पूतके गमाक' क्रन्दन क' उठल । प्रत्येक 
परिवारके इएह बोध भेलैक जे ओकरे घरक दीप मिझा गेलेक, ओकरे 
परिवारक मुखियाक भृत्यु भ' गेलैक । ललित वावूक निधनक दुइए चारि दिन 
बाद हम झंझारपुर लोकहा जे नव लाइन बनैत छलक, ओहि दने जाइत 
छलहुः। मजदूर सभ ओहिपर काज करेत छल । हमरा लोकनिको देखि 
पुछलक जे ललित वादु त' विदा भ' गेलथिन, अव हमारा लोकनिक* रोजी- 
रोटी के देत ? ई कहि ठोहि पारि क' कानय लागल । ओकरा सभके ई 
विश्वास नहि होइत छलेक जे ललित वावुके' छोड़ि आओरो केओ ओकरा 
सभक मसीहाक रूपमै ठाइ भ' सकैत अछि । सम्पूर्ण मिथिलामे जनमानसपर 
ई प्रभाव आओर दोसर व्यक्तिक नहि भेलनि । 


स्व० ललित वाबू एहि देशक महान्‌ नेता छलाह । हुनक व्यक्तित्वक 
प्रभाव देश-विदेश सर्वत्त छल । मिथिलाक एहि वरदपुत्रक मिथिलांचलक कणः 
कणसे आजीवन प्रगाढ़ सम्बन्ध रहल । अतीतमे याज्ञवल्क्य, वाचस्पति, मंडन, 
उदयन आदिपर जेना मिथिलाके' गर्वे रहलंक, ओही प्रकारे आधुनिक कालमे 
ललित वावू मिथिलाक गवं भा गौरव छलाह। ललित वावुक जीवनक 
अन्तिम चरणमे मिथिला ललितमय भ' उठल छल । ओ जाति आ वर्गेसें ऊपर 
छलाह, सभक प्रिय छलाह आ निविवाद रूपे” मिथिलांचलक ने ता छलाह । 
गाम-गाममे ललित बाबूक जीवनकाल हिमे हुनक यशोगाथाक गात होइत छल । 
हिनका होइत छलनि जे अपन जीवनकालहिंमे मिथिलाको सरवेसम्पन्न क' दी । 
मिथिलाको” दिल्लीसँ कोनो लगाव तक नहि छलँक । मिथिलाके दिल्ली आ 
देशक यान भागते जोड़वाक श्रेय ललिते वावूके' छनि । देश-विदेशमे मिथिला 
चित्रकलाक प्रचार क' ललित बाबू ओहि वर्गक वीच अमर भ” गेलाह जे 
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गरौब-पुखी स्त्रीगण गुग-गुगरी' एहि फलासा रक्षा कगगे रहथि । परन्तु ललित 
बाबूक प्रयाससे ई कला गर्थगारी श' गेल । ललित बाबूक बिना की ई सम्भव 
होइतैक ? 
ललित बाबू मात्र मिथिलेक नहि छलाह, मात्र" मिथिसेफ उदारक तु 
ओ कार्य नहि कयलनिं, ओ सम्पूर्ण देशक छलाहआ सम्पूर्ण देशक आथिक 
आ सांस्कृतिक विकासक हेतु ओ प्रयत्नशील रहलाह । जीलाह तं देशक लेल, 
मरलाहू तँ देशक लेल काज करेत। मिथिला भा मैथिलीके' ई गर्व छेक जे 
ओ देशक एहून वरद पुत्न समपित कयलक । 
ललित बाबू चल गेलाह। आब ई बुझबामे नहि अवैत छेक जे हुनक 

अनुपस्थितिमे मिथिलामे जे नाना प्रकारक समस्या छंक तकर समाधान के 
करत । आथिक दृष्टिएँ भारत-वर्षक सभसँ पछुआयल क्षेत्र अछि मिथिलांचल। 
प्राकृतिक दृष्टिऐ ई भूभाग सम्पन्न अछि, उपजाउ भूमि, आ प्रचुर जल, 
तथापि कृषिमे सेहो ई अत्यन्त पछुआयल अछि । ध्यवसाय तँ मिथिलांचलमे 
नगण्ये अछि। तीन कोटि मैथिल संतान युग-युगस उपेक्षित भा प्रताडित 
रहल अछि। ललित बाबू सम्पूर्णं मिथिलाक आशाक केन्द्रबिन्दु छलाह । 
हुनका जीवितावस्थामे मैथिल बहुत आशान्वित छलाह । हुनका गेलाक बाद 
पुनः ओ सभ निराशावादिताक अथाह सागरमे डुबकी लगाबय लगलाहू । कविक 
शब्दमे ललित बिनु मिथिलाक स्थितिको देखू -- 

दित बिनु सुच्ज, राति बिनु चान 

ललित बितु मिथिला एक समान 

नयन बिनु ज्योति अधर बिनु हास 

फल बिनु गाछ, पुहुप बिनु वास 

जल बिनु सरिता, तन बिनु प्राण 

ललित बिनु मिथिला एक समान 


बिनु बादरि जब साओन सुन 
श्याम बिना जनु गोकुल सुन 
घरम बिनु धाम) अवध बिनु राम 
ललित बिनु मिथिला एक समान 


पथ बिनु पथिक, पथिक बिनु'आँखि' 
खोंता निगु चिड, चिड बिनु पांखि 


॥ 
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धरा निगु गगन, घगुप ग्रिमु बाण 
लसित बिगु मिथिता एक एमान 
फरत फर्म यिबेह्‌ भेला भो 
अग-जग जानप अमर भेला ओ 
पूजा बिनु प्यान, श्रयण चिनु फान 
पुर बिनु ज्ञान 
ललित विनु मिथिला एक समान 


हंस विना जनु मान सरोवर 
रंग बिमा जनु लीखल कोवर 
शुभ बिनु पान, छोंइछ बिनु धान 
ललित बिनु मिथिला एक समान 
श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर 
कवि जे चित्र प्रस्तुत कयलति अछि ताहिसे स्पष्ट होइत अछि जे 
मिथिलाक जनमानस ललित वाढूके' कोन दूष्टिसे देखेत छल । 
ललित बाबू कोशीक विभीपिकासेँ मिथिलाको मुक्त करओलनि । 
मिथिलांचलक यातायातमे नव रेल लाइन सव वना क' कमे दिनमे क्रान्तिकारी 
बिकास कयलनि । मिथिला विश्वविद्यालयक स्थापना कराक' उच्च शिक्षाक 
क्षेवमे मिथिलाक हेतु अभूतपूर्वं काज कयलनि। परन्तु की एतवे काजसे 
मिथिलाक सम समस्याक निराकरण भ' गेल ? ललित बाबू तं मिथिलाक 
समस्या समक समाधानक परम्परा प्रारम्भ कयने छलाह । मिथिलाक लोक 
आश्वस्त भेल जाइत छलाह जे मिथिला आधिक आओर सांस्कृतिक विकासक 
क्षेतमे आब ककरहुसे पाछाँ नहि रहत । परन्तु के जनैत छल जे क्रूर काल वक्र 
दृष्टिएँ मिथिलाको ताकि रहल अछि। समस्तीपुरक बम विस्फोट,ललित बाबूके 
हमरा लोकनिसँ छीनि लेलक। दुखद प्रसंग ई अछि जे जाहि क्षेत्रक 
विकासक हेतु ललित बाबु सम्पूर्ण जीवन लागल रहलाह ओही क्षेत्रमे अर्थात्‌ 
मिथिलाक दृमारिअहिपर ओ हत्याराक क्रूर पडयंत्रक शिकार भेज़ाह्‌ । 
मि्थिलावासीके किछु दिन धरि एहुन लगैत रहनि जे आब ललित बाबूक 
बिना मिथिलाको के देखत? परन्तु वाह रे ललित वाबूक सुझ-बु । ओ 
अपन जीवनकालहिमे अपन अनुज डा० जगन्नाथ मिश्रके' राजनीतिमे अयबाक 
हेतु अभिप्रेरित कयलनि। थाइ सम्पूर्ण मिथिलावासीक आशाक एक मात्र 
नदर छथि डा० जगन्ताथ मिश्र जी । भाद हुनके ललित बाबुक उत्तराधिः 
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कारी माझि विधिलावाशी जीवि रहल अधि | जगमाय जी शव सतित 
बाबुक राजनी तिमे सहायफ बगवाक उद्दै एरा एहि क्षेत्रो पदार्पण कयलनि । 
डा० जगरनाथ मित्र जीक एक लेखसें निम्तलिखित उद्दरण एहि बात कै 
स्पष्ट फरत -- 


"हम राजनीतिमे कोनो पदक लालसासे नहि अयलहु । बड़का भंयाक 


हमरा प्रति अट्ट प्रेम छननि । ओहि प्रेमक ऋण चुकयवाक उद्‌ श्यसं 
हम राजनीतिमे मयलहु । एना कहल जाय जे बिहारक राजनीतिमें 
हुनक एक अनन्य सहायकक रूपमे हुनका सहयोग देवाक हेतु इम आयल 
छलहु। हुनक शहादतक बाद हमरा एना लागय जे आब हमर राज- 
नीतिमे रहबाक कोनो उपयोगिता नहि अछि । जखन भैया नहि रहलाह 
नें ककरा लेल हम राजनीतिमे रह्‌ । किन्तु हमरा मनमै दू बात उठल । 
एक ई जे ललित बाबू प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधीक एक निष्ठा- 
वान एवं सर्वतोभावेन समपित सिपाही छलाह । भो अपन सम्पूणं 
शक्ति इन्दिराजीक संकल्प सभके पूरा करबामे एवं हुनक प्रतिष्ठा 
बढ्यबामे लगा देने छलाह । भैया चल गेलाह । हनक हमरा प्रति जे स्नेह 
छत्रनि, भोकर प्रतिदान इएह अछि जे हम श्रीमती गांधीक कायं- 
कलापके' पूरा करबामे ललित बाबू जेकाँ सम्पूर्ण शक्तिस योगदान 
करबाक चेष्टा करी । 


“दौसर बात ई जे ललित बाबुक मोनमे बिहारक उपेक्षित एबं पीड़ित 
लोकक लेल बड़ दर्द छलनि। ओ चाहैत छलाह जे देशक मानचित्रपर 
बिहार चमकत तारा बनि क' उभड़य । ओ चाहेत छलाह जे बिहारफ 
निरीह आ गरीब लोकक बीच सुख आ शान्तिक 'स्वर्ग उतरय। हम 
सोचलहु जे ललित वाबूक ओ सपना गपूर्ण रहि गेल अछि । हम बिहारक 
दीन-हीन, उपेक्षित-पीड़ित जनताक बीच सुख-सौभाग्य उतारबाक प्रति 
भपनाके' पूर्णतः समपित क' ओहि सपनाफे साकार करबाक यथासामध्यं 
प्रयास वारब । हमर राजनीतिमे रहबाक भा मुष्यमंत्री बनबाक इएह्‌ 
उपयोगिता अछि ।” 


चलित बाबू वस्तुतः मिथिलाक जन-जीवनक | उद्धारक हेतु भवतार लेने 
छलाह। एतबा भो क' वा' गेलाह जे गिथिलाक बहुमुखी समस्याक समाधान 
कोना भ' सकत अछि तकर गार्ग देखशोलनि । कम समयमे मिथिलाक हेतु 
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भो जै क' सतत छलाह रो वायलनि भाओर अपन गगुज ठा० जगन्नाथ मिश्रक 
भो अपन उत्तराधिकारीफ रूपमे मिथिलाक, बिहारफ था देशक समस्याक 
समाधानक हेतु द' गेलाह । आब सम्पूर्ण मिथिलामा आशा हुनकेमे केन्द्रीभूत 
अछि । माँ मैथिली हुनका चिरायु करथि । 

एहि ठाम एक प्रसंगक चर्चा कयने बिना मन नहि मातत अछि । ललित 
बाबूक देहावसानक उपरान्त सम्पूर्ण मिथिला शोक-विद्ठल भ' उठल । एहि 
संदर्भमे ६ फरवरी, १९७५के गफूर मंत्रिमंडल मिथिलाक केन्द्रमे अबस्थित 

' मिथिला विश्वविद्यालयक नामक संग ललित बाबूक नाम सेहो जोड़वाक ऐति- 
हासिक निर्णय लेलक आ मिथिला विश्‍वविद्यालयमे ललित वाबूक नाम जोडि 
मिथिलाक घावमे मलहम लगंओलक । सरकारक एहि निर्णयक सवंत्न स्वागत 
भेल। सभ एकर सराहना कयलक । ललित बावूक प्रति सम्मान प्रदर्शित 
करबाक उद्देश्यसे तत्कालीन सरकार मिथिला विश्वविद्यालयक संग “ललित 
नारायग' शब्द जोइलक । विधानमंडलक भीतर वा बहार कतहु केओ एहि 
'पुनीत कार्यक ओहि समयमे विरोध नहि. कयलक । स्व० ललित बावूक ' उदात्त 
अवदानक प्रति बिहारवासीक क्ृतज्ञता ज्ञापित करबाक्र. उद्देश्यर्सों-बिहार 
सरकार मिथिला विश्वविद्यालयक नामकरण “ललित नारायण मिथिलातविश्व- 
विद्यालय कयने छल । ई निर्णय कोनो राजनीतिसं प्रेरित नहि छल । 

* १९७७मे' जे जनता सरकार बिहारमे बनल से जे एकटा प्रमुख काज 
मिथिलाक क्षेत्रमे कयलक से छल मिथिला विश्वविद्यलयसों ।'ललि'ततारायण' 
शब्दके निकालि देब। जनता सरकारके ललितनारायण मिथिला विश्व- 
विद्यालयक 'जलितनारायण शब्दपर ई आक्रोश किएक भेल ? महात्मा 
गांधी, डा० अम्बेदकर, पं० जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री जय 
प्रकाश नारायण, डा० राम मनोहर लोहिया, आदिक नामे देशमे अनेक संस्था 
कार्यरत छल । कतहु कोनो भागमे ककरो नाम नहि हुँटाओल गेल । मुइलोपर 
ललित वाबूपर ई आक्रोश किएक जे हुनकर नाम हँटा देल गेल ? मिथिलां- 
चलक बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, नागरिक तथा राजनीतिक दल 
सरकारक एहि निर्णयक विरोध कयलक । हम तखन ललितनारायण मिथिला 
विश्वविद्यालयक कुलपति छनहुः। एहि निर्णयक विरोधमे हम २७ सितम्बर, 
१९७७ क पदत्याग कयलहुः । बिहारक तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कपू री ठाकुर 
से सरकारक एहि निर्णयक अनेक नेता विरोध प्रकट 'कयलनि । दरभंगामे 
शान्दोलन प्रारम्भ भेल आ विस्फोटक स्थिति भ' गेल । दरमंगामे सभ शिक्षण 
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सँस्था अनिश्चित कालक लेल वन्द भ' गेल । विहारक भूतपूर्व मुख्यमंत्री सेहो 
एहि निर्णयक वापसीक माठ कय्नतनि। प्रदेश कांग्रेसक तत्कालीन अध्यक्ष 
केदार पाण्डेय एहि निर्णयके' अनैतिक आ दुर्भाग्यपूर्ण वतओलनि । परन्तु 

एकर कोनो फल नहि भेल । १९७७ ई० मे ई मिथिलापर दोसर वज्रपात 
छल । १९८०मे जखन बिहारमे पुनः कांग्रेस मंविमंडलक गठन भेल तखन पुनः 
ललित वादूक नाम मिथिला विश्वविद्यालयक संग जोड़ल गेल । ललितवाबू 
सम्भवतः एहन एके नेता छलाह जे जीवनकालोमे आ) मुइलोपर अपन विरोधीक 
आक्रोशक शिकार भेलाह । मुदा एहि संसारमे वस्तुतः जीवित नो अछि जकर 
क्षीति छेक--कीतियेस्य स जीवति' | ललितवाबू मरिओ क' अमर छयि। 

पित्ताक परोक्ष भेलापर लोकक ध्यान स्वभावतः पुत्रपर जाइत छैक, कारण 
जे भारतमे पुत्र पिताक अवतार मानल जाइत अछि--आत्मा वे जायते पुत्र:। 
आ ते' लोक पुत्रहमे ओहि सभ गुणक बाशा-आकांक्षा रखेत अछि जे पितामे 
विद्यमान छल । अतः स्व० ललित वावूक कथा ता घरि पूर्ण नहि होयत जा 
घरि हनक पुत्रक विषयमे किछ चर्चा नहि कयल जाय । 

जाशाक अनुर्पे ललित वावूक जेठ वालक श्री विजय कुमार मिश्रमे अपन 
पिताक बहुत रास गुण स्पष्टतः लक्षित होइत अछि । पिते जकाँ इहो छात्रा- 
वस्थहिँसे समाज सेवाक क्ष त्रमे अवतीर्ण भ' गेलाह । आरम्भमे किछ दिन 
शिपिंग कारपोरेशनमे काज कयलनि आ बोहि काजसे विदेशो गेलाह । तकर 
वादो कैक वेर कतेक महत्वपूर्ण कार्यसे विदेश गेल छथि। १९७६ ई० घरि ई 
सामाजिक क्ष त्तमे ततवा घ्याति प्राप्त क' लेलनि जे विहार हाउसिंग को-आप- 
रेटिव फेडरेशनक अध्यक्षक पदपर निर्वाचित भ' गेलाह आ तहिआसे एहि 
संस्थाक माध्यमे समाजक वहुत पैघ सेवा करेत रहलाह अछि। १९७७ ई०मे 
ई विहार विधान परिपदक सदस्य निर्वाचित भेलाह । सहकारिताक क्षे त्रमे € 
अनुपम संघटन शक्तिक परिचय देलनि आ तकर फलस्वरूप आइ ई विहार 
हाउसिंग फेडरेशनक अध्यक्षक पद सम्हारेत विहार कन्ज्यूमसं कोअपरेटिभ 
फेडरेशनक अध्यक्ष पदके सेहो सुशोभित क' रहल छथि तया बिस्कोमान (बिहार 
स्टेट कोअपरेटिभ मार्केटिंग यूनियन)क बोर्ड आफ डायरेक्टसँक सदस्य सेहो 
छवि । एहि तरहे' चि० श्री विजय वावू आइ बिहार राज्यमे सहकारिताक 
क्षे मे शीर्षस्थ नेताक रूपमे सवंत्र समादृत छथि। आब ते हिनक ध्याति 
अखिल भारतीय स्तरपर पहुचि गेल अछि आ तकर फलस्वरूप ई १९८१- 
८२मे सेन्ट्रल कोआपरेटिभ हाउसिंग फेडरेशनक उपाध्यक्ष पदके" सुशोभित क' 
रहलाह अछि। 
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र अपन पितहिं जैका हिनफह भपन दैरान्कोरारा, अपन लोक. वेदसे, अपन 
भाषा ओ संस्मृतिर्स अपार अनुराग छति। राम्प्रति ई मथिलक सभसे पंध ` * 
साहित्यिक भो सामाजिक संस्था, चेतना रामिति, पटनाक उपाध्यक्ष छबि थो 
एहि संस्थाक सवं विघ्न कायंमे, विशेषत विद्यापति-मवनके' पूर्णं करवामे दत्तः 
चित छथि। मिथिला-मथिल-म॑थिलीके हिनकासँ बहुत किछु आशा छेक 
जहिना हिनक पितासं छलँक । 

जे केओ हिनका निकटसँ जनत अछि तकरा हिनकामे एकटा स्वस्य 
राजनैतिक चिन्तक, उत्साही समाजसेवी, कुशल संघटक ओ उदार एवं स्नेहा- 
प्लत आत्माक स्पष्ट आभास भेटतैक । एखन ते $ अपन योवनकालमे पदापंणे 
कयलनि अछि । भविष्यमे हिनकासँ मिथिलाके', विहारके ओ सम्पूर्ण देशके' 
बहुत किछु पयबाक आशा छक । 

स्व० ललित बाबूक अन्य पुत्र लोकनि सेहो अपन-भपन व्यवसायमे 
लागल छथि। सभ मेधावी, सुसंस्कृत आ सज्जन छथि। माँ मैथिलीसं 
प्राथना जे इहो लोकनि अपन पिताक अनुरूप प्रतिष्ठा प्राप्त क प्रमाणित 
करथि जे आत्मा वै जायते पुत्रः ।' 

® 


परिशिए--१ 
मिथिला-विभूति ललितनारायण मिश्रक किछु अमरयाणी 


0 हमरई निश्चित धारणा भिणे हिः्धीपि कोगों क्षेत्रीय भापारों 
टबकर नहि छेफ । क्षेत्रीय भाषा राफ थिकाराम बिना हिन्दीमा 
विकास असम्भव अछि। भारतगे बला, तमिल, मलयालम, 
तेलुगु, आदि भाषामे उच्च फोटिग साहित्य लिखल गेल अछि 
आओर लिखल जा रहल अछि । हमरा सेति भारतफ सभ भाषा 
नमस्य थिक । हिन्दीक संग-संग क्षेत्नीयो भापा सभक बियासार्थ 
प्रयत्न होयबाक चाही । जाहि-जाहि क्षेत्र देने हमरालोकनिक 
रेन जाइत अछि ताहि-ताहि क्षेत्रक भाषाक प्रयोग भोहिठामक 
रेलवे कार्यालय तथा स्टेशन सभपर अवश्य कपल जाय । भाषा 
प्रेम आ सद्भावक वाहून थिक, ढूसि लड़बाक वा झगडा लगयवाक 
साधन नहि थिक। 


0 अमर महाकाव्य 'रामायण'क प्रेरणा-बिन्दु बनबाक गौरव एहि 
मिथिला-भूमिके' प्राप्त छेक । विद्यापतिक भक्ति-भावना-भरल 
गीतक स्वर-लहरी आइयो मिथिलाक माटिमे -सोरभ भरि रहल 
अछि। 


0 हम बिहारक थिकहु आ बिहार हमर थिक। हम ओकर उन्नतिक 
हेतु सभ किछु निछाउर क' सरकत छी! केओ हमरापर प्रसन्न 
रहओ वा अप्रसन्न । हुम रही वा नहि रही, विहार बढिक' 
रहत ! 


0 हमर दरमाहा भा हमर खेत-पथार हुनका लोकनिक (परिवारक 
सदस्य लोकनिक) थिकनि। 


प 


[1 


( ७२ ) 


छी जे रांगठगण एफो पौड़ी हंगरा परो खर्चे हों। ओ ते हमरा , 
हेतु विष होयत । | 


कर्मचारी लोकनिरो हमर लडाइ नहि अछि | हम ते प्रजातन्त्रक 
हेतु लडि रहल छी । हमरा लड़ाइ अछि फासिस्टसँ । हम ओहि 
ब्पक्तिमे छी जे एहि वातमे विश्वास रखैत छथि जे प्रजातन्त्र 
आओर ट्रेड यूनियन आन्दोलन संग-संग चलबाक चाही । यदि 
प्रजातन्त्र चाहैत छी तं हमर ट्रेड यूनियन सेहो शक्तिशाली 
होयबाक चाही । 


एक उद्योग, एक यूनियन । 


हम एतवे टा कह' चाहे छी जे ठोकर मारने गरदा उडि सर्कत 
अछि मुदा सेती नहि भ' सरकत अछि। सेतमे उपजा 'वढ़यवाक हेतु 
वा कारखानामे उत्पादनक गति तेज करबाक हेतु लगातार एकछुट 
भ काज करय पड़त। महंगी आ बेकारी एहि हेतु अछि किएक 
ते उःपादनमे कमी आवि गेल अछि। हड़तालसें, वा प्रदशनसे 
आ कि घेरावसे ने 'कारखानामे उत्पादने बढ़त आ' ने खेतिए 
होयत। आओर यदि ने उत्पादन होअय आ' ने खेती होअय 
ते महगी आ बेकारी दिन-दिन बढ़ितहिं जायत। 


मनुक्खक असली जाँच विरोध आओर संकटक घडीमे होइत छक । 
घरतीक छातीको चीरि गहुम अँकुरेत अछि, बढ़ेत अखि। काटक 
अन्तरालंहिमे गुलाबक फूल फुलाइत अछि, गमकैत अछि । 


कार्यकुशल तथा प्रभावकारी प्रशासनक हेतु सबसे पहिल आवश्यकता 
अनुशासनक होइत गछि। 


भारत एक विकासशील देश अछि। देशक सर्वागीण विकास हेतु 
आवश्यक अछि जे दिन-राति तन-मन-धनसं कायरत रहल जाय । 
विकासक गतिके' बन्द होबय देवाक अर्थ होयत देशको पाछू दिस 


ले जायब,'भा' विकासकः गतिको 
देशंद्रोद्द ! 


यदि देश गरीव अछि आ देशक विकास सुकत अछि ते स्पष्ट 
अछि जे अहाँक घर सुखी-सम्पन्न नहि भ' सकैत अछि। 
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अङरेज रारफार अपग शुधिवापा हित रेस-लाइग बगभीसक । आवारा 
एहि ठामफ फश्चा गाल क्पि-कषिण' अपा पर छ जययागा 
छर्लफ, अपन रोना एफ स्थानरे दोसर रथाग पहु पलयागः छन । 
परन्तु स्वाधीनताक बाद हमर गेतालोकमिफे ई निमा छखमि जै कोम 
प्रकारे देशक किसान आओर मजदूरको, विधार्थी आ बेरोजगार 
के" एक स्थानसे दोसर स्थानक यात्रा करबागे भीयर्शों नीक साधन 
सुलभ कराओल जाय। हुनकालोकनिक चिन्ता छतनि जे कोन 
तरहे' कारखानाक उत्पादन आ' खेतवा उपजा एक ठामसे दोसर 
ठाम सुविधापूवंक पहुँचाओल जा सवय । 


वास्तवमे हुनक (जवाहरलालजीक) व्यक्तित्व भाकपंक छल । 
हुनकामे जेना कोनो जादू छल जे अलक्षित रूपे अपना दिस खीचि 
लैत छल । जवाहरलालजी कहैत कम छलाह, किन्तु हुनक बहुत 
बात कोनो अज्ञात आध्यात्मिक शक्ति-जेकाँ प्रभावित क' देत छल । 
हम हुनक सहज व्यक्तित्वक शिकार अचानक भ' गेल छलहु । 


परिशिष्ट--२ 
ललितनारायण सिश्रक विषयमे कतोक विशिष्ट व्यक्तिक 
उद्गार । 


(क) नेता-लोकनिक 


श्री अब्दुल गफ्र-भूतपूव मुख्य मंत्री, बिहार 
ललित वावूसे विहारको बहुत रास आशा छर्लक आओर हुनक सभ 
आणा आइ विला गेल। ई सोचिक' हृदय भाओर विकल भ' उठैत अछि | 
जे ललित बाबू अपन महावलिदानहुक समयमे उत्तर विहारक अतिवांछित 
विकास-योजनाक शुभारम्भ क' रहल छलाह। ओ विहारक एक महा- 
विभूति छलाह आओर एहि पश्चात्पद प्रदेशक सावेदैशिक विकास कोना 
होयत एकर चिन्ता हुनका सदा रहैत छलनि। हुनक सेवा देशक इतिहासमे 
धरोहर रहत । 
श्रीमती अरुणा श्रासफ ग्रली-- 
हुनका (ललित बावू)सँ हमर संगति कोनो औपचारिक ढंगक नहि 
छल । ओ हमरा सदा जेठि बहिनि मानैत रहलाह आ' हमरासँ ओहने अन्तरंगता 
रखलनि जेना अपन पारिवारिक सदस्यसँ राखल जाइत छैक । कखनहुः- 
कखनहुः हम हुनका- अप्रिय सलाह सेहो दैत छलिभनि, परन्तु हमरा जे गलत 
बुझि पड़त छल से जें हम हुनका कहि दैत छलिअनि तँ तकरा ओ कहिओ 
अन्यथा नहि मानथि। ललितनारायण जी उदार हुदयक पुरुष छलाह । हनक 
वास्तविक शक्ति हुतक समृद्धिमे नहि छलनि, जेना कि किछ्‌ गोटय बुझे 
छथि । हुनका प्रति लोकके अनुराग एहि हेतुएं छलैक जे हुनक द्वार 
सभक हेतु खुजल रहैत छल भा हुनकामे एक सन्मितक वास्तविक गुण 
छलनि । 

ललित नारायण जीक हत्या एहिं बातके” उघार क' देलक जे हमरा 
लोकनिक देशमे कोता हिंसात्मक भो फासिस्ट राजनीतिक तांडव भा रहल 


Pre १-१” 
Pre 
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अछि जकरा गत कतोक वर्षणे किछू हताण आ विध्वंसक शक्ति चला रहल 
अछि । हुनक हत्याक वादस देणमे जे घटना राण भ' रहल अछि से एदि वातक 
साक्षी अछि जे देशमे अस्तव्यस्तता उत्पन्न करवाक हेतु तथा हृमरालोकनिक 
गणतान्त्रिक ढाँचाको अवनमित करवाक हेतु योजनावद्ध छपमे कोनो कुचक्र 
चलि रहल भछि। 


श्री कमलापति त्रिपाठी -भूतपूर्व रेल-मन्त्री। भारत सरकार 

ललितवाबू सुविख्यात राजनीतिज्ञ भाओर प्रशासक ते छलाहे, किन्तु 
हुनकामे सभसेँ पैघ विशेषता छल हुनक आत्मीयता। ओ जकर्राःसे भेट 
करत छलाह, हृदय खोलिक' करत छलाह। हुनक व्यवहार एतेक स्नेह 
पूर्ण भा निःछल होइत छल जे प्रत्येक व्यक्ति हुनक एक मधुर स्मृति ल॑ क 
विदा होइत छल। 


` डा० जगन्नाथ मिश्र--मुख्य मन्त्री) बि 


हमर मानस-पटलपर ललितबाब्रुक जे छवि अंकित होइत अछि जो 
रहेत अछि एक देवोपम पुरुषक, सदा-सवंदा हमरा हेतु भगुकम्पा आओर 
आशीर्वादक वरद हस्त उठओने । 

श्री नसीरुदीन हैदर खाँ-श्रम मन्त्रो, बिहार 

हम स्व» ललितबाबूक स्मृतिमे नतमस्तक होइत छी जे एक महान्‌ 
राजनयिक द्रष्टा छलाह आ सच्चरित्तता एवं सामाजिकताक साकार मूर्ति 
छलाह । जॅ क्रुर नियति हुनका किछुओ दिन भाओर छोडि देने रहितनि 
तें ई बिहारको भारतक नक्शामे एक स्पृहणीय स्थान बना देने रहितथि। 
हिनक राजनैतिक प्रतिभा तथा सर्वव्यापी प्रेम भारतीय जनताक हृदयके 
जीति लेने छल । हुनक समस्त जीवन दीत-दुखी जनताक कल्याण सम्बन्धी 
समस्या सभक समाधान खोजि निकालबामे समपित रहल। 

स्व० फल्लष््ीन भ्रली ग्रहमद-- भूतपूर्व राष्ट्रपति 

वृशंस हिसा एक अनन्त सम्भावना बाला व्यक्तिको एकाएक समाप्त क” 
देलक । 

श्री बंशीलाल-भूतपूर्व रक्षा-मन्त्री कनक. ” 
श्री ललितनारायण मिश्र एक वास्तविक. समाजसेवी छलाह-।- ओ अपन 
सिद्धान्तक खूब दृढतासे पालन करत छलाह । अ्थंशास्तक विदयार्थी होयबाक 
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रण ओ भारतीय धर्ष-णयगरधाफ गगरणा राण गाशी राय बुत छता 
आ रागाणयायी बगर शोगारा सोह्ार्सबाक उपाय हुवा परिल्द पढौ 
प्रणमि । 

गोहग्गद शफो फुरणी = शूतपूर्ष रेल राज्यमन्त्री 

जलितबाबुफ अपन बैयक्तिक जीवन एकदम रान्त-गह्ात्गा रान छल, 
किन्छु हुगग हृदय गहान्‌ समृद्ध छल । किछु गोटाकै ६ दुर्धारणा होयतमि 
जे लतितगाबू धन राम्पत्ति बाला लोक छल होपताह । किन्छु हुनका तँ 
एक्रैटा खजाना छलनि--प्रेम आ गोहब्बतक खजाना, जकरा 'ओ दुनू हाथे” 
हृदय खोलिक' वॅटेत-वेटत चल गेलाह, किन्तु हुनक ओ खजाना खाली 
नहि भेल । 


श्री रमेश झा--क्कपिमँत्री, बिहार 

जीवनमे जे किछ ललित ओ ललाम भछि, ललितंबावू ओहि तभक 
मृतिमान स्वरूप छलाह तथा एहि अर्थमे हुनक नाग बहुत सार्थक छल'। 
राजनीतिक भो कर्ण छलाह आओर मित्रक कोन कथा, शत्रुओं कहिओ हुक 
द्वारसे खाली हाथ नहि घुरल । 


श्री राघानन्दन झा - श्रध्यक्ष, बिहार विधान-सभा 

राजनीतिक क्षितिजपर ललित बाबु मिंथिला-मार्तेण्डक रूपमे उदित 
भेल छलाह आओर हुनक रश्मि क्रमशः अखिल भारतीय स्तरपर विकीर्ण 
भ गेल। 

श्री सुनील दत्त- नेता, श्रभिनेता श्रो साहित्यकार 

भतीतक पृष्ठ उघारँत छी तँ ललितनारायण जी, जनिका राजनीतिक 
क्षेत्रक लोक बड़ स्नेह आ? आदरसे ललितवावू कहैत छलथिन, अपन प्रभावः 
शाली व्यक्तित्व एवं मस्ती-मरल ठहाकाक संग. आँखिक समक्ष नाचि-जाइत 
छथि। हुनक वार्तालापमे सादगी आ व्यवहारमे बड़ आत्मीयता छल । 
हुनक साक्षात होइतहि" केओ व्यक्ति प्रभावित भ' उठैत छल । जे वचत भो 
दैत छलाह तकर पालन औ अवश्य करैत छलाह--इएह हुनक सबसे पच 
विशेषता छल आभोर एही कारणे", नेता होथु वा संसदं-सदस्प) ' अध्यापक 
होथु वा समाजसेवी, प्रातःकाल हिस हुनक अकवर रोड स्थित 'निवासपर 
गावय लगैत छलाह आ साँझ तक जमल रहैत छलाहू ' र 


॥ 
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श्री हरिनाथ मिश्र-भूतपूर्वे प्रध्यक्ष, बिहार विधान-सभा, सम्प्रति 
न्द्रीय राज्यमन्त्री 


ललितबाबू अपन योग्यता एवं कर्गठतापा बले" भारतीय राजनीतिमे 
एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त क' लेने छलाह। ओ एक लोकप्रिय नेता 
भाभोर प्रशासनक शबितशाली स्तम्भ छलाह । 


(ख) साहित्पकार लोकनि 


, डा» राजकिशोर कबकड़-सदस्य, रेल हिन्दी सलाहकार समिति 


हुनक दुःखद. अन्त ग्रीक दुखान्त नाटकक महानायकक रूपमे भेलनि, 
जनिक अन्त 'भय तथा करुणा भावक प्रेरक होइत छल आओर चरित्नक 
सज्जनता तथा. मुलभूत सव्गुणे जनिक अन्तक कारण होइत छल ॥ हुनको 
महाप्रयाण किछु एहने-सन छल। एहि युगक इतिहासमे हुनक बलिदानक 
निश्चित एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहत। 


श्री राजेन्द्र अवस्थी-सम्पादक, 'कादम्बिनी' 

ललितबाबू एक योग्य प्रशासक छलाह। जाधरि ओ जिबैत रहलाह, 
बिहारक सकल राजनीति हुनके संकेतसं संचालित होइत रहल। दिल्लीमे 
रहितहुँ बिहारकः जनताके ओ ककरो अनका जिम्मा नहि छोडि देलनि । 
राजघानीमे हुनक “ व्यस्तता हुनक मित्र एवं हितैषीलोकनि निके ना जनत 
छथि। कार्यं करबाक हुनक. क्षमताक साक्षी हुनक कार्यालयक कर्मचारी 


` अछि। जे निर्णय लेबाक होइन, ओ तत्काल लेलनि । 


डा० वचनदेव कुमार- हिन्दी विभागाध्यक्ष, रांचो विश्वविद्यालय 
ललितबाब अयाची ब्राह्मण छलाह, किन्तु जे केओ हुनक सम्मुख याचना 
करय आयल, ओकरा निराशा नहि भेटलंक। हम परमात्मा याचना 
करैत छी जे ललितबाबूक व्यक्तित्वसँ विस्फुरित होअध्बाला दिव्यरश्मि हमर 
पथके सदा आलोकित करत रहय । 


श्री शंकर दयाल सिंह- भूतपूर्व संसद सदस्य 

सत्ये आइ ललितबाबू नहि रहलाह, किन्तु हुनक जीवन्तता, हुनक विशाल- 
हृदयता, हुनक मुदु स्वभाव एवं सभके मदति करबाक हुनक अपन वृत्ति 
केभो बिसरि नहि सकैत अछि । 
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श्लो शिवसागर मिभ॒--निदेक्षफ) राजभाषा एवं श्रौथोगिक प्रचार, रेल 
मन्त्रालय 

ललितयाबू देवता नहि गाशधोषित गुल्यरँ राम्पन्म पूर्ण मानव छलाह । 
सम्पर्कं एवं राहुरारो सम्पूक्त एफ शुहून आार्थायान्‌ पुष्प छलाहू, जनिक 
आस्थाक पीप भाइ गृत्युप शंक्षावातफे' पाबिभोग'' प्रदीप्त अछि । 


श्री श्यामनत्दत किशोर -भूतपूर्व कुलपति, बिहार विश्वविद्यालय 
ललितबाब्रू जीलाह तं अद्भुत, मुइलाह ते अद्‌भुत । 'जीलाह तं दानवीर 
जेकां, मुइलाह ते दानवीर जेकाँ । केवल जीवन हिके* नहि, मृत्युके' मेहो ओ 
किछु द' गेलाह। ललितबाबूक जीवनक ग्राफमे उतार ते छल्ने नहि-- 
प्रगतिक शिखरपर चढ़ त-चढ़ेत ओ आकाशमे लीन भ' गेलाह । 


(ग) पत्रकार-लोकनि 


श्रो श्रक्षय कुमार जेन-सम्पादक, नवभारत टाइम्स 

श्री ललितनारायण मिश्रमे जतय मिथिलाक शान्ति भाओर कोशीक उग्रता 
छल, ओतहि चाणक्यक राजनैतिक कुशलता सेहो विद्यमान छल । भो जाहि 
कोनो काजमे हाथ लगओलनि, तकरा सफलताक चरम बिन्दुप र पहु'चा देलनि । 
श्रौ झ्ञार० के० करंजिया-सम्पादक, ब्लिट्ज, बम्बइ 

ललितबाब् अपन प्रगतिशील आस्या तथा वामपंथी राजनीतिक हेतु 
विख्यात छलाह । भो सरकारक समाजवादी आदश तथा भारत सोवियत 
सहयोगक सभसँ बेसी समर्थक छलाह | जहिया ओ गृह-उपमन्त्री छलाह आ? 
खुफिया विभाग हुनक हाथमे छलनि, तहिया ब्रिटिश अमेरिकी सुत्र हुनका 
लोभयबाक प्रयास कयलक, किन्तु ओ तकरा ठोकरा देलनि । 


(घ, शिक्षाविद्‌ ओ विद्वानलोकनि 


श्रो निमेल कुमार चोधरो -भुतपूर्व अध्यक्ष, बिहार वर्किग जर्नलिस्ट 
यूनियन 

Lalit Narayan Mishra may be dead, but ho has left a 
legacy of noble and enduring spirit purified by hard and honest 
work as also sufferings beqeathing to his friends and followers ' 
as also his countrymen in calamity and distress, fhe undying 


( ७९ ) 


mexims of 5७९७ morality which sustained him to stand up 
against all the travails and trauma of the life 014 political 
leader ' 


प्रो, भ्रमृतघारी सिह-मेनेजिग डाइरेवटर, हथुश्रा मंटल्स तथा 
डाइरेक्टर एच० ई० सी०, राँचो 

Lalit was religious and spiritual to the core. Only afew 
days before he was 10 proceed to Samastipur, he mentioned to 
me at Delhi, “Babu Saheb, I am praying to the God to call me 
in His service, This world is not worth living.’ His eyes were 
full of tears. 1 told him to do his duty and not to bother for the 
result, He faced death as boldly as he faced life, His death 


made him immortal. He has become a liberated soul. May 
God bless him. 


डा० जयमन्त मिश्र-कुलपति, का» द° संस्कृत विइवविद्या लय, दरभंगा 
कुलीन वंशमे उत्पन्न ललितबाबू वस्तुतः आदर्श पुरुष छलाह । ओ जेहने धीर 
छलाह तेहने सुधी, जेहने मनीषी छलाह तेहने क्रियावान पुरुषार्थी । जे 
सत्संकल्प लैत छलाह से पूरा कैए क' छोड़ेत छलाह्‌ । 

डा० रामकरण शर्मा - भूतपूर्व कुलपति, का० द* संस्कृत विश्वविद्यालय 


माँ मैथिली एहन सुपुन्न (ललित बाबृ)के उत्पन क' ने केवल मिथिला 
अपितु समस्त भारतके' गौरवान्वित कयलनि। हुनक सुकीतिलताक कथा 
वर्णनातीत अछि । 


डा० शालिकनाथ मिश्र--कुलसचिव, पटना विश्वविद्यालय 

ललित बाबूक जीवन जेहन ज्योतिर्मय छल, हुनक व्य क्तित्व-कृतित्व जेहन 
मरक, प्ररणापुरक छल, तेहने हुनक स्मृति-स्तम्भ आइ मिथिला-विश्व विद्यालयक 
सग नाम सम्बद्ध भ' युग-युगक हेतु उल्लेखित-आरोपित भेल अछि। 


परिशिष्ट ३ 


ललितनारायण. मिश्रक जीवनक प्रमुख घटना-क्रम 


१९२३ : 


१९२८-४९ : 


१९४१ 


१९४१-४२ : 
: स्वतन्वता-संग्राममे पयरमे गोली लगलनि । 


१९४२ 


१९४८-४९ ¦ 


१९५० 


१९५२ 
१९५४ 


१९५४-५७ : 
: प्राक्कलन-समितिक सदस्य बचाओल गेलाह । 
लघु बचतक राष्ट्रीय परामर्श-समितिक सदस्यता प्रदान कबल : 


१९५५-५६ 


१९५६-५७ ¦ 


२ फरवरी (बसन्त पंचमी) दिन जन्म : अपन मादक कुमर 
बाजितपुर (जिला वंशाली)मे । 

शिक्षा : प्राथमिक--मातृकमे । माध्यमिक विलियम दाइ 
स्कूल, सुपौल (जिला सहरसा)मे। उच्च शिक्षा--चन्द्रघारी 
मिथिला कलेज, दरभंगा : टी० एन० बी० कालेज, भागलपुर, 
तथा पटना विश्वविद्यालय, पटना । 


: बिहार प्रान्तीय. कांग्रे सक संगठन कयलनि । 


कारावासक दंड भोगलनि । 


पटनामे बिहारक पहिल 'इकोनामिक कन्फरेन्स' आयोजित 
कयलनि । 


१९४८-४९ : पटना विश्वविद्यालयक सीनेटक सदस्य भेलाह । 


, प्रथम-प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य-समितिक सदस्य 


निर्वाचित भेलाह । 


: लोक-सभाक सदस्य निर्वाचित भेलाह । 
: तत्कालीन प्रधान मन्त्री पं जवाहरलाल नेहरू तथा बिहारक 


मुख्य मन्त्री डा० श्रीकृष्णसिहके” कोशी क्षेत्रक निरीक्षण 
करभोलनि । 
भारत-सेबक-समाजक जन-सहयोग कार्यक प्रभारी रहलाह । 


ग्रेलनि । | 


| 


१९५५ 
१९५७ 


१५६० 


( ६१ ) 


; कोणी गोजंगापा क्रीगणेश कारभोलगि । 

; दोरार घेर लौगनालाक सावस्प निर्वाचित भेलाहू, तथा फेळीय 
योजना, क्षा एबं नियोजनक संसदीय राचिय नियुक्त 
भेलाह्‌। 

: धम, योजना एवं नियोजन विभागक उपमंत्री बनाओल 
गेलाह । 

[1 जेनेवामे आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन'क ४२म 
अधिवेशनमे भाग लेलनि । 

0 कोइला एवं लौह-उद्योगक विषयमे औद्योगिक सम्बन्धक 
अध्ययन हेतु अमेरिकाक यात्रा कयलनि । 


१९६२-१४ : नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेडक अध्यक्ष 


१९६६ 


१९६७ 


१९७० 


१९७१ 
१९७२ 


रहलाह । 
(1 भारत सेवक समाजक सचिव रहलाह्‌ । 
[] भारतीय लौह कामगर फेडरेशनक सचिव बनाओल गेलाह । 
[1 “काँग्रेस फोरम” पत्रिकाक सम्पादक रहलाह । 
0 केन्द्रीय गृह मन्त्रालथमे उपमंत्री नियुक्त गेलाह । 
[7 राज्य सभाक सदस्य निर्वाचित भेलाह । 

: राज्य-सभाक सदस्य निर्वाचित भेलाह। वित्त-मन्त्रालयक 
उपमन्त्री वनाओल गेलाह । कोलम्बो प्लान कान्फरेन्समे भाग 
लेवाक हेतु करांची गेलाह । | 

: अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघटनक प्रशासी निकायक भधिवेशनमे भाग 
लेवाक हेतु पुनः जेनेवा-याल्रा कयलति । 


[] १३ मार्चके' केन्द्रीय श्रम-मन्त्रालयमे राज्यमन्त्री बनाओल' 
गेलाह । 


[] १५ नवम्बरके' रक्षा-उत्पादन मन्त्रालयमे अपलाह । 


: भारत सरकारक विदेश-व्यापार-मनद्री भेलाह । ल 
000 उ ६ 


॥ । 
: दरभंगा क्षेत्रसे लोक-सभाक सदस्य निर्वाचित भेलाह ।. 


: “एसिया ७२'क नामे एसिया औद्योगिक मेलाक आयोजन 
कयलनि । 


( पर ) 

[1] शिल भारती एॉग्रिश भार्यन्यमितिष सदश्य निर्विरोध 
भिर्धानिए गाए । 

१९७३-७४ ¦ ५ गरारी ७१ गा गीबिगेट रारण रेल भरक्षी बनाओल गेला । 

ए) एरिया) गूरोप तथा अगेरिफापा विभिन्न देशक यात्रा 
गागलनि । 

[1 रात्रि विकाराशील देशक रांगुक्त बैसकमे भाग लेवाक हेतु 
जोगा तथा पेरू गैलाह । 

[7 स्वदेणहितार्थ रोवियत यूनियन, रूस, युगोस्लाविया, 
रूगानिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, दगिकाग, 
बेल्जियम आदि अनेफ देशक यात्रा कयलनि । 

१९७५ : ३ जनवरीके" महाप्रथाण कयलनि । 


—— 
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मिथिला-विभूति ललितनारायण मिश्रक तम्बन्धमे प्रकाशित 
साहित्यक सूची 


१. ललित-चित्रावली -५५म जयन्ती १९७७क अवसरपर कमलायन 
प्रकाशन, चाणअ्यपुरी, नई दिल्लीस प्रकाशित। आकार २२% २८ 
सेन्टीमीटर; पृ ८८; चित्रे ९३। दिल्ली १९७७; मूल्य २५ २० | 


२. युगपुरुष : ललित बाबू--सम्पादक धीरेन्द्र-महेनद्र; प्रकाशक 
ललित नारायण मिश्र स्मारक समिति, सहरसा; प्रथम संस्करण १९७७ ई०; 
आकार १४% २२ सेन्टीमीटर; पृ० १०-६२; चित्र ४; मूल्य २ २०। 
गद्य-पद्यमे शोको द्गार ओ संस्मरण । 


३. नीलकंठ ललित नारायण मिश्र-सम्पादक शिवशंकर सिह; 
प्रगतिशील प्रकाशन, अशोक राजपथ, पटना-६; आकार १४% २२ सेन्टी- 
मीटर, प्रथम संस्करण, १९८१; पृ० ८०; मूल्य १५ ₹० । 


४. ललित स्मृतिग्रम्थ--सम्पादक श्री पुरुषोत्तम झा आदि। 
प्रकाशक मिथिला विकास संघ, सुन्दरपुर, दरभंगा, १९७७; आकार १४% 
२४ सेच्टीमीटर; पृ० १०4-०० ५ (= ९६); चित्र 5; मूल्य १५ २० । 


५. स्मारिका : ६०वीं जयन्ती समारोह प्रकाशक भारतीय कला 
मंच, पटना १९८२; भाकार १९२९ सेन्टीमीटर; पू० ८+५६न ४० 
(=१०४); चित्र २८; मूल्य--(?) । 


६. दशा-दिशा : ललित जयन्ती भ'क--प्रधान सम्पादक शिवशंकर 
सिह, सम्पादक रमेश गौड़; प्रकाशक शैलेख कुमार ना 'प्रगातेशील, 
प्रेस, अशोक राजपथ, पटना-६;, प्रकाशन वर्ष --(?); आकार, १ 
सेन्टीमीटर; पू० ६६4३६; चित्र १७; मुल्य (?) । 


IE । 


( ८४ ) 


७, भारतीय रेल ; ललित नारायण स्मृति अफ--वपं १६, अंक ६; 
जनवरी १९७६ । सम्पादक महेन्द्रनाथ बेरी, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड आदि । 
प्रकाशक संयुक्त निदेशक, जनसम्पर्क, रेलवे बोर्ड, रायसीना रोड, नई दिल्ली 
आकार २२% २५ सेन्टीमीटर; पृष्ठ ८०; चित्र ४४; मुल्य २ ए+ | 


५. भिथिलापर पुनः वज्ञपात-पैम्फलेट, मुद्रक कोणी प्रेस, वीरपुर 
(सहरसा) । ललित नारायण मिथिला विशवविद्यालयसं ललितवावूक नाम 
हटयबाक सम्बन्धमे देशक कोन-कोनमे व्यक्त भाक्रोशक चयनिका। १९७७। 
आकार १४% २२ सेन्टीमीटर; पृ० ३२। 


९. Lalit Narayan Mishra Commemoration Volume, of 
the Journal of the Bihar Research Society, Patna (1977-1978) 
Chief Editor— Prof, Upendra Thakur. Editor-in-charge— 
Dr. K. K. Mandal, Published by the Bihar Research Society, 
Patna. Size—18x24 cms pp. 888 XVI Ullustrations—18 
plts. Price—Rs. 150. Year of rublication. 1983. 


परिशिष्ट --५ 
ललितनारायण मिश्रफ फुलवृक्ष 


हलायुध ( बीजी पुरुष, मूल सिहासम ) > महोदछि > जाएगा ~ गहाशुर > गाऊ > 


लो म० मर खुरेश्वर (मूल सोदरपुर) > म७ मऽ विश्वनाथ ~ गe ग रधिनाध नो 
पशुपति > हरिहर > वदली > गोविन्द > चेत्तन 

ज्ञातव्य जे जीवनाध मिश्च भो 
सन्ततिमे ललित वाबू अबत 


घागीणयर> ग० म० रह्मेण्वर 
मल ग० जीवनाय > पेघ > राघय > 
हीभरन > शुतपाणि > रगानाथ। 


जयाची प्रसिद्ध भयनाथ मिष, (म म» शंकर मिक्षफ गिता) सोदर छलाह । जीयनास भिख 
छूथि । एतहिसे सोदरपूर मूल दू शाखामे विभक्त भेल--शोयरपुर दिगोन भो सोदरपुर सरिसव । 


रमानाथ 
| + | 
E Er, 
E E E ३ F EE E E 
| | १ १ ॥ 
| | ॥ | TF i 
EE £ FEE 
i k रि EF ७ E जि हि 
|| का १ + | 0 _+. + 
७ त, ३. 9: ४ 1 1 |, १ t 1101 010 
कट «4 कट (०4 
bk EEE हुई HEF FEE वलि र 
पि & ft ly EE E E | EE जिउ ॥३ EE ॥ ७ पू bf 
पढ Uf EEE हट EER CREE NURSE 


अनिमेष कुमार 


परिशिष्ठ--६ 


ललितनारायण मिश्रक नामसाँ गौरवान्वित कतोक 
संस्था, नगर ओ मन्दिर 


ललितनारायण मिथिला विएवविद्यालय, दरभंगा । 


* ललित नारायण मिश्र इन्स्टिच्यूट आफ बिजिनेस मैनेजमेंट, 


मुजफ्फरपुर । 


- ललितनारायण मिश्र इन्स्टिच्यूट आफ इकनामिक डेभलपमेंट एंड, 


सोशल चेंज, पटना । 


- ललितनारायण मिश्र महाविद्यालय, झंझारपुर, जिला मधुबनी । 


„ ललितनारायण मिश्र स्मारक महाविद्यालय, ललितनगर (वीरपुर), 


जिला सहरसा । 


* ललितनारायण मिश्र इन्स्टिच्यूट आफ मेडिकल साइन्स, अगमकुआं 


पटना (आब नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटनाके' भन्तरित) । 


- ललितनारायण-चिकित्सालय, बसानपट्टी, सहरसा । 
* ललितेशवरनाथ शिवमन्दिर, खड्गपुर झील, नु गेर । 
- ललितेएवर महादेव-मन्दिर, भन्धरा-ठाढ़ी, मधुबनी । 


« ललितनारायण चिकित्सालय, ललितनगर (वीरपुर), सहरसा । 

* ललितनारायण होम फॉर होमलेस, ललितनगर (वीरपुर) 
सहरसा । 

. ललित ग्राम रेलवे स्टेशन । 


* ललितः्समाधि, बलुआ बजार । | 
. ललित नारायण मिश्र स्मारक सरस्वती मन्दिर, बलुआं बजार, 


सहरसा । 


( ०१ ) 


१५. ललित नारायण गिश्र विद्या मन्दिर, बुआ बणार । 
१६. ललितेण्वर शिममन्दिर, ललित बाबूक समाधि पर, बलुआ बजार । 
१७. ललित नगर (वीरपुरक नव नाम) । 
१८. मिथिला ललित संग्रहालय सह-शोध-संस्थान, सौराठ । 
१९. ललित नगर भवन, त्रिभुवन पार्क, दानापुर, पटना । 
२०. ललित स्टेडियम, सहरसा । 
२१. ललित लक्ष्मीपुर हाल्ट, राजनगर एवं खजौलीक वीचमे, मधुवनी । 
२२. ललित नारायण कन्या उच्च विद्यालय, गनपतगंज, सहरसा । 
२३. ललित नारायण कन्या उच्च विद्यालय त्रिवेनीगंज, सहरसा । 
२४, ललित नारायण विज्ञान महाविद्यालय, त्रिवेनीगंज, सहरसा । 
२५. ललित नारायण द्वार, पिपरा वाजार, सहरसा । 
२६ ललित नारायण द्वार, उदाकिसुनगंज, मधेपुरा । 
२७. ललित नारायण कला मंच, उदाकिसुनगंज, मधेपुरा । 


२८. ललित नारायण नगर भवन, सहरसा । 
[ण 


